मटपि दणनन्द की विववारथारा 


गद लक मनाय था मेड रखते है तभी तक 
राग्र+वार न है श जब कुछ वे री हा 
रस यतप्त जताहे 
सयवपष्र सम ६ 
या परम बर का श्रण्ििप्राय छुद्दो को व 
के पहल भून ॥नहता नो हनके गरीर मे 


उ्क्ग्रोश जे दरद्रिय क्यों रचता जस 
परमा मा ने प्रग जल प्रग्नि बाय चुद 
सूय अर श्रतादि पदाथ सब के लिए बना 
के बस -ो बेद भा सबके लिये प्रकाशित किये * 

(मथाथ प्र सम <« 








राष्ट्रवत्ति ७ राज दप्नसाद जी 
गर्दवाम म3रा मे उदयाटन के 
समय यज्ञ करते हुए । राण्ट्राति 
ऊा या एक ब्रहद्मचारा जन २ रहा 
ह* ]॥ उनके साथ श्री आवाय 
विव्वश्रत्वा जी आर ग्रावाय श्री 
बहस्यति जी यज्ञ करा रहे ह । 





श्री धारेयालाल जो गायी 


श्री प५ मूलचन्द जी वजरग लाल 
लश्कर (ग्वालियर) 


पीलवा ( राजस्थान ) 
उक्त दोनों महानु भात्रों ने सादे शिक आर्य प्रतिनिधि सभा को अभी इाल में 


पे शु 
४-- ४ हजार रुपये का वेद प्रचाराथ दान दिया । 
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वैदिक प्रार्थना 


य आत्मदा धलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवाः । 
यस्य उदछायामृतं यस्य मृत्यु! कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 
यजु० झ्र० २५ । म० १३ ॥। 
भाषार्थ:---(य भ्ात्मदा ०) जो जगदीश्वर प्रपनी कृपा से ही प्रपने भात्मा का विज्ञान 
देने वाला है, जो सब विद्या प्लौर सत्य सुखो की प्राप्ति करानेवाला है, जिस की उपासना सब 
विद्वान लोग करते झाये हैं, भोर जिसका भ्नुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उस को प्रत्यन्त मान्य 
से सब स्लिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिस का श्राअथय करना ही मोक्षमुत्त का कारण है भौर 
जिसकी प्रकृपा ही जन्मम्रणरूप दु खों को देनेवाली है भ्र्थात्‌ ईश्वर भौर उसका उपदेश जो 
सत्यविद्या सत्यधम प्ौर सत्यमोक्ष हैं उनको नही मानना, भोर जो वेद से विरुद्ध होके भ्रपनी 
कपोसकल्पना भर्थात्‌ दृष्ट इच्छा से बुरे कामो में वत्तंता है, उस पर ईश्वर की भ्रक्ृपा होती है, 
बही सब दुखो का कारण है, भौर जिसकी श्राझ्ञापालन ही सब सुखों का सूल है, (कस्में०) जो 
सुलस्वस्य भ्रौर सब प्रजा का पति है उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य प्रेम भक्तिरूप 
सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगो को किसी प्रकार का दुस 
कभी ने हो ॥ ५ ॥ 








५७ खा देशिक 








जन-जीवन ओर आये समाज 


गत मास इन्ही प्ृृष्ठो मे हमने भाये जनता 
से युग निर्माण हेतु वेदिक विचार-धारा प्रसार 
के लिए कम क्षेत्र मे तीतन्र गति लाने की प्रार्थना 
करते हुए एक पच सूत्री काये क्रम उपस्थित 
किया था । हमे हे है कि इस कार क्रम श्रोर 
भावना का सर्वत्र स्वागत हुआ है भौर प्राय 
जनता आज गम्भोरता पूर्वक महर्षि दयानन्द के 
झ्रघूरे कार्य को पूर्ां करने के उपाय सोच रही 
है । 

किन्तु कार्य की पूर्ति केवल बातो और 
प्रस्तावों से न हो सकेगी । हमें प्रप्ते श्राचररा 
* व्यवहार और काये पद्धति में झ्रामूल चूल 
परिवतंन करना होगा । शभ्राये समाज के लक्ष्य 
उहं श्य शोर भाधार को समझ, उसी के भनु- 
रूप प्रचार कार्य को सचालित करना होगा। 
कर्तंब्य क्षेत्र मे भ्रग्रसर होने का निमत्रण देते 
हुए हम समस्त श्राये समाज के सदस्यों से 
ग्रात्म-निरीक्षण करने की प्रार्थना करते हुए 
कहना चाहते हैं कि भ्रायं समाज दयानन्द का 
वह विज्ञाल मानस शरीर है जिस ने धरती से 
विनाश्ष की समस्त विडबनाप्नो को* समाप्त 
करने का ब्रत प्रारम्भ से ही घारण किया 
हुमा है । भ्रत* उसका ही एक भ्रग होने के 
नाते जीवन को जर्जर करने वाली उन समस्त 
भावनाओं को, जो विष दृक्ष के रूप मे धरती 
पर फंली हुई भ्राज भी हमें छुनोती दे, कत्तंव्य 


अप्रल॑ १९६० 


पथ पर भ्रग्नसर होने की प्रेरणा कर रही हैं, 
हम न भूलें । 

हमें यह भी स्मरश रखना चाहिए कि 
हमारा कार्य केवल बाह्य दृष्टि से शक्ति वद्धंनन 
हो कर जन-जत की विचार धारा को 
परिवतित करना है । प्रत्येक मनुष्य के आधा- 
रित लक्ष्य को बदल डालना हो हमारा उहू इय 
है। हम जीवन के व्यवहार में परिवतेंन 
चाहते हैं। मनुष्य मात्र सच्चे भ्र्थों में मनृष्य- 
ईदवर का पुत्र ---श्रेष्ठ-श्राय बने । कोई अ्रात 
पथ पर न चले, भात्म हनन न करे, दुखी न 
रहे यह हमारी ग्रभिलाषा है । 
आर्य जन १ 

श्राप तनिक विचार तो कीजिए कि आप 
ने अपने को, अ्रपने परिवार को, भ्रपने क्षेत्र को, 
सच्चे श्रथों में मनुष्य बनाने का कया प्रयास 
किया है ? 

क्या यह सत्य नही है कि श्राज भी सर्वेत्र 
खडे मन्दिर-मत्जिद- गुरुद्वेरे और उनमे 
होने वाला भ्रात पथ-प्रदक्षन, भ्रज्ञान की दीवारे 
सुहृढद करता जा रहा है। मानव के भन्तर में 
धघकता स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष का ज्वालामुखी उस 
की समस्त सदुभावनाओ्रो को धर श्ृ जला अजशाति 
की भग्नि से समस्त घरती को व्याकुल किए 

। 

हे प्रेम, एकता, बन्घ॒ुत्व के भाव झाज कहां 
हैं? दूसरे के दुख में विह्लल हो उसे दूर 
करने की चिन्ता भ्राज किसे है ”? कौन है जो 
दूसरो को गढ़े में मिरते देख रो रहा हो, कह्ठा 
हैं वे हृदय, जो किसी को सुखी देख जलते 
नहीं । पता नहीं आज का मानब किस 
दृष्टि से उन्नति कर रहा है । हमें तो यह कहने 





खबल १६६० 


में सकोच नहीं कि चरित्र व्यवहार और 
नैतिकता की हृष्टि से भ्राज सानतव का पतन 
सीमाए लांघ चुका है । 

हमारी प्रार्थना है कि मानव के इस पतन 
को रोका जाए। हम नाम से नही प्रपितु 
व्यवहार से झाये बनें, ईएष्या, ठेष की मावताश्रों 
को भुला दें । प्र मं के पावन मत्र का पाठ करें 
धौर अपने क्षत्र में सनी को सच्चा मनुष्य, 
व्यवहार में, चरित्र में बनाने का सकलप लें | 

समस्त दयानन्द के भ्रनुयायियो को आज 
इस विषय में विचार कर भागे बढने का निइपचय 
करना चाहिए । हमें विश्व निर्माण के लिए 
सर्व प्रथम अपने चरित्र को साचे में ढालना 
होगा । त्याग तप और बलिदान का दौप्त मारे 
जो दयानन्द ने दिखाया था, हमे उसी पर 
चलना होगा और पद-लिप्सा, यश-लालसा 
को ठोकर मार कर वेद ज्ञान की अलख 
प्रत्येक हृदय में जगानी होगी । झाज हमारी 
साधना वासनाओो की वेदी पर सिसक रही है, 
क्या यह दयानरद की विजय का मार्ग है ? प्रेम 
की होली जला कर हम क्‍या “कृण्वन्तों 
विश्वमायम” का लध्य पूर्णो कर पाएगे ? क्‍या 
भूमडल के मौतिकवाद, अशान, भौर वर्ग भेदों 
को इसौ प्रकार आप समाप्त कर सकेंगे ? 

झायें जन ? इतिहास निर्माण के इन 
स्वरशिम क्षररो में कत्तेव्य की भावना भाप को 
पुकार रही है। दयानन्द का बलिदान आप से 
बलि पथ पर चलने की मिक्षा मांग रहा है। 
पाखण्ड खण्डिनी पताका हर क्षत्र में लहर- 
लहर- लहराने के लिए प्रार्य वीरो का 
झाद्वान कर रही है । सुनिए इस पुकार को, 
उठांइए धर्म की ध्वजा को, बढ़िए रणक्ष त्र में, 


साक्देशिक पूपू 





पाप-ताप-अ्रनाचार अ्ज्ञान को मिटाने की 
घोषणा कीजिए | सब एक बनें, धरती के 
मनुष्य एक साथ चलना, रहना, बढना सीखो । 
सब एक पिता के पुत्र होने के नाते भाई-भाई 
की भाति रहे और व्यवहार करें। इस लक्ष्य 
को अन्त में धारणा कर एक वर्षीय योजना 
झौर पचसूत्री कार्य क्रम की पूर्ति मे लगिए ॥। 
ईर्ष्या द्वेष छोड़िये ! 

बहुत विचार करने पर भी हमारी सम 
में नहीं श्राता कि एक लक्ष्य और एक पथ के 
पथिक्र, सत्य, न्याय श्र प्र म के पावन मन्त्र 
के उद्घोषक आर्य समाज के सदस्यों में भी 
आपसी विवाद क्यों ? क्‍या उन्नति के मार्ग की 
यह सब से बडी बाधा नही ? 

हमारा निवेदन हैं कि प्रत्येक वहू॒ व्यक्ति 
जिसे दयानन्द और वेद से ततिक भी प्यार 
हो, भ्रापस मे ईर्ष्पा-देष श्र कलह को त्याग 
दे | हम झ्ायों के लिए जिस प्रकार मूत्ति पूजा 
और श्रवतारवाद अभ्रादि त्याज्य हैं उसी भाति 
आपसी सघर्थ भी प्रत्येक सूल्यपर त्याज्य 
होने चाहिए । 

भ्रपना दृष्टिकोण उदार बनाइये । दूसरों 
के विचार क्रम के प्रति सहिष्णु बनिए । 
ब्रपना लक्ष्य वैदिक भावनाओं का प्रचार ही 
रखिए और पदो को सेवा द्ग, कत्तेग्य पूतति 
का साधन समझ्रिये । न भूलिए, कि अपने 
हृदय मे ईर्ष्या-हं ष को स्थान देना भ्रायेत्व के 
के पथ से विचलित होना है । --- 
सघटन की महिमा गाते हुए हम स्वयं विघटन 
का पाठ पढ क्या श्राप कत्तेव्य की पूति कर 
सकेंगे ” यदि नही तो आझ्रात्म शुद्धि के लिए 
हम यज्ञ की पवित्र बेदी पर बैठ, ईर्ष्या देष की 


प६ सावदेशिक 


सदा सर्वेदा के लिए आहुति दे, सच्चा प्राये 
बनने का निरंचय करेंगे ? 
वेदी की पवित्रता 

आये समाज पारम्भ से ही देश, काल 
झौर समय की सीमाओझो में त बंध मानत्र मात्र 
के कल्याण और उत्यान के लिए यत्न शोल 
रहा है भ्लौर उस की वेदी भी पवित्र वैदिक 
सिद्धान्तों के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयुक्त 
होती रही है । 

हमारी समस्त प्ार्य समाजो से प्रार्थना है 
कि बह इस गौरव पूर्णा परम्परा पर आज भी 
विशेष ध्यान रखें श्रौर सवंदा वेदिक सिद्धान्तो 
के प्रचार और असत्य भ्रज्ञान के खण्डनात्मक 
भाषण ही प्पनी वेदी से कराए। 


प्रच्छा तो यह हो कि आदरणीय विद्वानों 
के भाषण का विषय पूर्व से हीं बना दिया 
जाए भौर जनता में भी विषय को भली भात्ति 
प्रसारित किया जावे । इससे जहा विषय के 
प्रति उत्सुकता उत्पन्त होगी, वहा श्रोताओ्रो 
को अपने विचार निर्माण की दृष्टि से सन्तुलित 
सामग्री भी प्राप्त होगी | श्राशा है कि इस प्रइन 
की गम्भीरता को ध्यान में रख सभी उचित 
पग उठाएंगे । 


गति विधि से छचित कीजिए 


जो एक वर्षीय योजना हमने झाये जनता 
के सन्मुख प्रस्तुत की है उस के सम्बन्ध में 
झाप भविलम्ब अपने प्राय समाज के निर्णय से 
हमें सूचित कीजिए । 

इस स्म्बन्ध में निम्न प्रइ्तो की जान 
कारी भावशयक है ।--- 

न॒० (१) क्या झापने अपने क्षेत्र के उन 
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व्यक्तियों के नाम रजिस्टर में श्र कित कर 
लिए हैं जिन्हे भ्रागामी वर्ष में श्राप प्राये 
विचार घारा से दीक्षित करना चाहते हैं ? 
यदि किये हैं तो कितने ? 

(२) झापने उन व्यक्तियों की विचारधारा 
बदलने के लिए क्‍या उपाय सोचे हैं ? 

(३) क्‍या आपने अपने समाज द्वारा समीप 
के किसी नये स्थान पर वर्ष भर तक पझायें- 
समाज का प्रचार कराने का निदचय किया 
है ? यदि किया है तो कृपया उस स्थान का 
नाम सूचित कीजिये । 

इस योजना के सम्बन्ध में आप के जो भी 
सुझाव हो उनसे हमे सूचित कीजिये, श्रौर 
अपनी गति विधि की सूचना भी भेजते 
रहिये । 

ईसाई निरोध का कार्य 

इस समय सावंदेशिक सभा की शोर से 
देश के कई भागों मे ईसाई निरोध का काये 
तीव्र गति से चल रहा है। हमारे कार्म कर्ता 
बासवाडा (राजस्थान) छोटा नागपुर बिहार, 
उडीसा, भान्भर, म४+ प्रदेशादि में केप बना 
कर त्याग की भावना से सकटों की परवाह न 
करते हुए भी ईसाइयो के दुर्गंभ गढ़ो में वेदिक 
धरम की भावनाएं प्रसारित करने में लगे 


। 

हे माप्त सावंदेशिक सभा के उपप्रधान 
कर्मठ नेता श्रद्धेय श्री बा० कालीचरणा जी 
झार्ग ने बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य 
प्रदेश आदि सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया। 
उन्होंने सर्वेत्र घूम कर जो मत प्रगट किया है 
उससे प्रतीत होता है कि ईसाइयों के विध 
प्रवाहु को यदि न रोका गया तो यह भारतीम 
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राष्ट्र के लिए एक बिकट समस्या बन जायेगा । 
£ घन जन से सम्पन्न ईसाई पादरियों के 
कुचक्र तीत्र गति से बढ़ रहे हैं और हम बहुत 
चाह कर भी घनाभाव के कारण भपनी बहुँत 
सी योजनाए पूर्णों नहीं कर पा रहे । यह सत्य 
है कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ही श्रल्प राशि 
से पादरियो के सहस्नों रुपये से खडे किये 
जाल को छिन्‍न भिन्‍न कर डालने में समर्थ हैं 
किन्तु उन्हे भी कुछ साधन तो चाहिये ही। 
हम झ्पना कार्य कर रहे है और करते 
रहेगे किन्तु यदि यह कार्य और भी श्रधिक 
शक्ति के साथ किया जाए तो ईसाइयो के षड- 
यन्त्र शीघ्र विफल हो राम कृष्ण की सन्‍्तानों 
की रक्षा में सहायक सिद्ध हो सकते हैं ।' 
भरत ईसाइयो के प्रवाह को रोकने की 
इच्छा रखते वाले प्रत्येक व्यक्ति से इस यज्ञ 
में जो भी सहयोग सम्भव हो, देने की प्रार्थना 
करता है। 
--रघुवीर सिंह शास्त्री 


्ाशायो ' 

भौरीशस में महान आपत्ति 
पिछले दिनो भारतीय समाचार प्रो में 
मौरीशस में भाये एक भगकर तूफान का 
समाचार छपा थां। इस तूफान के सम्बन्ध में 
मौरीक्षस से श्री स्वामी ध्र्‌ वानन्द जी महाराज 
के सौजन्य से जो समाचार सार्वदेशिक सभा के 
कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, उनको पढकर भत्यन्त 
दुःख हुआ | ४० हजार से अधिक मकान नष्ट 
झौर ६० हजार से भ्रधिक क्षतिग्रस्त हो गये 


हैं। सहस्रों व्यक्ति बे घर बार के होकर 
शरणार्थी केन्द्रों में जिनकी सख्या २२१ बताई 
जाती है, शरण पा रहे हैं। तुफान की रफ्तार 
१६० मील से भी प्रधिक् थी। श्रार्ससमाज और 
झ्रायं जनो की भी सम्पत्ति की बहुत हानि हुई 
है । ४० प्रतिशत झ्रार्ससमाज के मन्दिर नष्ट 
हो गए हैं । इस भाषपत्ति के काल में हम सबकी 
सहानुभूति पीडितो के साथ है। मौरीशस भादि 
के श्रा्य नर-नतारी सदेव ही इस प्रकार के 
आपत्ति के काल में भारतीय पश्रार्ससमाजो और 
भारतीय प्रजा की आर्थिक सहायता करते 
रहें है। भ्रब॒ उन पर आपत्ति आई है, तो 
मानवता झौर कृतज्ञता के नाते हम भी उनकी 
इस झापत्ति में अपनी सहायता का हाथ बढा 
कर झौर उनके कटष्टों को कम करने में सहायक 
बन कर अपने कत्तंव्य का पालन करें। जो 
समाजें भौर झाय॑ बन्धु उनकी सहायता करना 
चाहें, वे श्रपती सहायता सा्व० झा० प्र० सभा 
को भेज सकते हैं। यहां से झाय॑ सभा 
मौरीशस को मेज दी जायगी । 
भारतीय साहित्य और संस्कृति 

उपयुक्त पुस्तक के सम्बन्ध में श्रीयुत प० 
हरिदत्त जी शास्त्री नवतीर्थे लिखते हैं -- 

“भारतीय साहित्य और सस्कृति' नाम की 
पुस्तक एक मात्र १३ पुस्तकों के साराश को 
लेकर लिखी गई है। जो पुस्तकें |/, /3 के 
कोसे में श्रागरा विध्व विद्यालय ने निर्धारित 
की हुई हैं, उसमें मेरा जो विचार था वह 
परिदिष्ट में प्रकाशक ने मूल्य न बढ जांवे, इस 
दृष्टि से तथा छक्षीत्र प्रकाशन के कारण छोड 
दिया वह भभी तक भ्रम॒द्वित है जैसा कि मेंने 
टकारा के वेद सम्मेलन के सभापति पद से 


है 


साषडेंशिक 
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कहा था कि यदि कोई सभा या सज्जन उसे 
छापना चाहे तो में देने को उद्यत हैँ किन्तु 
फिसी भी व्यक्ति ने यह उदारता प्रभी नहीं 
विखाई । भाव यह कि पुस्तक के विचार को 
मेरा विचार समभना या आयें समाज का 
सिद्धान्त मानना ठीक नहीं--न है । 

मेरे विचार वही है जो मह॒षि दयानन्द के 
हैं। उनकी पुष्टि ही परिशिष्ट मे की गई थी । 
पुस्तक के नवीन सस्कररणा मे यह त्रुटि दूर कर 
दी जायगी । 

पशु-निर्दयता निवारक विधेयक 

अ्रभी हाल में राज्य सभा में पशु निर्देयता 
निवारक विधेयक पारित हुआ है । इस विधेयक 
में खाद्य मन्‍्त्री श्री पाटिल ने दो सशोधन 
स्वीकार कराये । एक सशोधन तो यह हैं कि 
धामिक विश्वासानुसार पशु बलि वर्जित नहीं 
होगी ओर दूसरा यह कि धामिक निर्देशों के 
झनुसार भोजन के लिए पद्मु बध मे होने वाली 
निर्देयता पर कोई प्रतिबन्ध न रहेगा । इस 
प्रकार सरकार ने पश्चु निर्दंयता निवारण की 
दिशा में सशतें पग उठाया है । मन्‍त्री महोदय ने 
अपने सशोधनके पक्षमें यह तर्क उपस्थित किया 
कि भारत सरकार का यह कतेव्य है कि वह 
समस्त वर्गों की घामिक भावंनाश्रो का आदर 
करें। परन्तु यह तक समाधान कारक नहीं है 
क्योकि कई राज्य सरकारो ने धामिक आधार 
पर पशुबलि को निषिद्ध ठहराया है। यद्यपि 
कई वर्गों का धर्म पथ्ु-बलि की झावध्यक 
ठहराता है किन्तु वे राज्य उपयुक्त प्रकार 
की मावनाओ से भ्रश्रभावित रहे भौर उन्होंने 
कानुत बना डाले । पिछले कई वर्षों से हमारी 
लोक सभा समाज सुधार विषयक विधेयक पारित 


करती बली आरही है श्र मुख्यत मुसलमानों 
को उनके प्रभाव से व्चित रखा जा रहा है। 
इस सहिष्णुता मे केन्द्रीय सरकार की हृष्टि में 
कोई तथ्य भले ही हो परन्तु इसकी भी सीमा 
होनी चाहिये । जो बात मानवता जीव-दया 
झौर सावेजनिक भ्रौचित्य के विरुद्ध हो उस 
पर यह सहिष्णुता हावी नही होने देनी चाहिये 
भले ही उसके लिए किसी वर्ग का धर्म भनुमति 
देता हो । इस सम्बन्ध मे श्रायेंतृमाज की स्थिति 
स्पष्ट है। वह देवी देवताग्रो की प्रसन्‍नता के 
लिए पशुओो के बलिदान श्रीर भोजन के लिए 
पशुप्रो के बध को भ्रमानवीय, प्रधामिक और 
जघन्य मानता है। सावे० सभा के प्रधान श्रीया ० 
पूर्णोंचन्द्र जी एडवोकेट ने सरकारी बिल के 
प्रस्तोताश्रों के समक्ष रख दी थी। यदि समा- 
घान कारक कानून बन जाता तो उससे पक्ु 
बलि निषेध, भोजन श्त्यादि के लिए पशुओं कें 
वध भौर उनके प्रति होने वाली करता के 
निवारण के का मे कुछ सहायता मिल जाती । 
जीव दया से प्रेरित सस्थानों श्रोर भ्रार्यसंमाज 
का प्रचार कार्य तो प्रब भी जारी रहना है| 
झौर यह कार्ये अधिक वेग से किये जाने की 
आवश्यकता है । 
श्रोयुत मद्राशय गीविन्द्राम हासानन्द जी 
श्रीयुत गोविन्दराम हासानन्द जी भब 
इस ससार में नही हैं, यह लिखते हुए 
अत्यन्त दुख है। ऋषि बोधोत्सव के दिन 
२४ फर्वेरी १६६० को हृदय की गति बन्द हो 
जाने से उनका देहान्त हुआ । वे स्पेशल ट्रेन 
लेकर टकांरा जाने की योजना बना रहे थे, 
परन्तु क्रपनी धर्मपत्नी के भ्रकस्मात रग्प हो 
जाने के कारण उन्हे यह यात्रा स्थगित कद 
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देनी पडी थी । किसी को क्‍या पता था कि 
ऋषि बोधोत्सव के पवित्र दिन वे महायात्रा 
करने वाले थे ! 

श्री गोबिन्दराम हासानन्द जी ने भ्रच्छे से 
अच्छे साहित्य के प्रकाशन द्वारा भार्यसमाज की 
बहुत बडी सेवा की | वे ही पहले पुस्तक 
प्रकाशक थे जिन्होंने दयानन्‍्द मथुरा शताब्दी 
के अवसर पर सत्याथ प्रकाश का सस्ता 
सस्करण तिकाल कर इस परम्परा को जन्म 
दिया और सहस्रों लाखो नर नारियो को 
सत्याथ प्रकाश के पठन पाठन का, जो भ्रधिक 
मूल्य होने के कारण उसके प्रध्ययन से वद्ित 
रहते थे, भ्रवसर प्रदान किया । वे ऋषि के 
परम भक्त थे। वे उसी साहित्य को प्राथमिकता 
देते थे जिससे ऋषि की विचारधारा पृष्ट भर 
प्रचारित होती हो । भार्यसमाज के उत्तम साहित्य 
के सम्बन्ध में उनसे बहुसुल्य और भलस्य जान- 
कारी प्राप्त हुंत्ना करती थी । इस समय उनकी 
योजना यह थी कि प्रार्यससमाज के उस साहित्य 
को पुनर्जीवित किया जाय जो लुप्त सा होता 
जा रहा है। मुख्यत भपने वेदप्रकाद के द्वारा 
वे इस यत्न में सलरन थे । 

वे प्रपने पीछे एक पुत्र ३ पुत्रिया भौर 
पत्नी छोड गए है। इनका समस्त परिवार 
श्रार्य है । 

श्री स्वर्गीय. महाशय गोविन्दराम जी के 
स्वभाव और साहित्य के भ्रालोचक भी है 
परन्तु भार्य समाज के प्रति उनके प्रेम की उनके 
मित्र भ्ौर भालोचक सभी प्रशसा करते हैं । 

परमात्मा से प्रार्थना है कि वह दिवयत 
ग्तत्मा को सदुयति और उनके परिकर को 
उनके महान्‌ विधोय को सहन करने की क्षमता 


ब्रदाव करे । 
श्री डाक्टर सुखदेव जी 
श्री डाक्टर सुखदेव जी का २८ फर्जरी 

६० को दिल्ली के इरविन हस्पताल में लम्बी 

बीमारी के पश्चात्‌ देहान्त होगया । श्री डाक्टर 

महोदय बहुत पुराने भ्रायं श्रोर अ्रनथक कार्थे- 

कर्त्ता थे । आयंसमाज को सेवाका काये उन्होने 

स्‍्व० श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी महाराज के 
सहयोग और साहाय्य से जिनके थे दामाद थे 
गुरुकुल कॉगडी से प्रारम्भ किया था । दिल्ली 

में बनिता विश्राम भ्राश्षम के वे जन्म दाताओो 

में से थे । उन्होंने इस ससथा को एक जीवित 

सस्था बनाने में कोई यत्न उठा न रखा था । उन 
दिनों विधर्मी और राज्य सरकार दोनों ही 

आये समाज की इस प्रकार की सस्थाओ्रों को 

बडी टेढी भोर सन्देह की दृष्टि से देखते थे | 

हिन्दू देवियों की ग्रु डों भौर भ्रातताइयो से रक्षा 
कर. उन्हे भ्रच्छा भोर सम्मानित जीवन व्यतीत 

करने में समर्थ बनाने में स्व० डाक्टर साहब 

ने जो कार्य किया वह भुलाया नही जासकता । 

वे बडे निर्भीक और साहसी थे। प्रननेक भ्रवसर 

झाये जब कि उन्हे राज्य सरकार और विरो- 

घियोका कोप भाजन बनना पडा परन्तु वे अ्पते 
काम में अडिग रहे । कराची की शान्ति देबी 

(प्रसगरी बेगम ) को उन्होने बनिता विश्वामग्राश्रम 
में ही सरक्षण प्रदान किया था। दलित भाइयो 

की सेवा का उनका रिकार्ड भी गौरव पूर्ण है। 


दिल्‍ली की दलितोद्धार सभा के वे बहुत दिनों 
तक प्रमुख सचालक रहे । 


यद्यपि जीवन के सायकाल में उनकी 
जीवनधारा राजनेतिकक्षेत्र की भझोर भोड से चुकी 
थी और उनका भ्रधिकाश समय वेक्ष छोर 
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काग्रेस की सेवा में ही व्यतीत होता था तथापि 
वे झायसमाज भौर उसके कार्य को शुलाते 
नथे। 

दिल्‍ली के काग्रेपी क्षेत्रों में उनका प्रच्छा 


स्थान था । मृत्यु के समय उनकी भझ्रायु लगभग 
८० बर्ष थी । 


परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवगत श्रात्मा 
को सदगति श्र उनके परिवार को शान्ति 
प्रदान करे । 

श्री पं० शान्तिस्वरूप जी (हरदोई) 

श्री प० शान्तिस्वरूपजी की मृत्यु से आये- 
समाज अपने एक परखे हुए कार्यकर्त्ता से वंचित 
हो गया है । श्री प० जी जन्म के मुसलमान थे 
और अ्रार्सससाज मे जब से श्राये तब से लेकर 
ग्रन्त तक मनसा वाचा कर्मणा भार्यणसमाज के 
ही होकर रहे। ठे झार्यसमाज में इतने 
श्रधिक घुल मिल गये थे कि किसी को यह भी 
कल्पना नहीं हो सकती थी कि वे कभी 
मुसलमान रहे होगे। यह बात इस बात की 
सूचक थी कि वे शभ्रार्ससमाज में श्रपनी उन्नति 
शोर भ्रार्य धिद्धान्तो के प्रति भाकषंण के 
कारण ही भ्रविष्ट हुए थे न कि किसी पाथिव 
कारण से । उनका उदाहरण श्रार्ससमाज के 
शुद्धि के इतिहास में मार्ग-दशेक का कार्य 
करता रहेगा । 

उन्होने सन १६२६ में शुद्ध हुए भाइयों 
की सहायताथ लगभग २३००) एकत्र करके 
ज्ार्वदेशिक सभा मे जमा कराया था जिसके 
न्‍्याज से अब तक शुद्ध हुए भाइयों के बच्चों 
की शिक्षा में सहायता दी जाती रही है। वे 
बड़े कर्मकाडी झोर भार्गसमाज़ के उच्चकोटि 
के उपदेशक थे । उनका कार्य क्षेत्र-राजने तिक 
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भी रहा । वे उत्तर प्रदेश की विश्वान सभा के 
वर्षों तक सदस्य रहे । उनके एक प्रतिद्वन्दी हिन्दू 
जमीदार ने उनके चुनाव को चुनौती दी भौर 
उनके चुनाव को इस ग्राधार पर राजकीय 
न्यायालय से पब्रवेष घोषित कराने का यत्न 
किया कि वे हिन्दू सीट से नहीं खडे हो सकते 
क्योकि वे जन्म के हिन्दू न थे। श्री प० जी ने 
इस चुनौती को स्वीकार कर अपना केस लडा 
और वे विजयी रहे । सा्वदेशिक सभा ने इस 
अभियोग मे उनकी हर प्रकार से सहायता की 
झौर उनकी शुद्धि को प्रमारित किया । 
घर्मपत्नी श्रीयुत घनश्यामरसिंद जी गुप्त 
यह लिखते हुए भ्रत्यन्त दुख होता है कि 
श्रीयुत माननीय घनदयामसह जी गुप्त को इस 
मास-पत्नी वियोग का दु ख सहन करना पडा। 
७ मार्च ६० के प्रात ३॥ बजे नागपुर मेडीकल 
कालेज के हस्पताल में लम्बी बीमारी 
के परचात्‌ उनका देहावसान हुभा । श्री गुप्तजी 
निरन्तर उनकी परिचर्या मे निरत रहे प्रौर 
मृत्यु के समय भी उनके पास थे । उनकी लम्बी 
बीमारी के कारण श्रीयुत गुप्त जी का इन 
दिनो ध्यान दो ही बातों पर केन्द्रित रहता 
था। घममंशील पत्नी की रुग्णावस्था और हिन्दी 
झान्दोलन सम्बन्धी कार्य । कई भ्रवसर श्राये 
जब कि उनकी रुग्गावस्था पर झार्यसमाज 
झौर हिन्दी प्रॉदोलन के कार्य को प्रमुखता 
प्राप्त रही, यह बात कम महत्त्वपूरां नहीं है । 
श्री गुप्तजी का जीवन श्रार्यसमाज के लिये 


एक देन है और उसमें उनकी धर्मपत्नी का 
विशेष योग रहा । 


श्री शुप्त जी तथा उनके परिवार के प्रति 
(शेष पृष्ट €६ में पर) 


देव परोत्षाप्रिय हाते हैं 
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जाह्यण प्रन्थों में अनेक स्थक्षों पर यह विचार 
मिलता है कि देवजन परोक्षप्रिय अथवा परोक्ष- 
काम भर प्रत्यक्ष-द्विट होते हैं। आइणों की इस 
दक्ति में क्या रहस्य है--इस पर ही थोड़ा सा 
विचार यहां किया जता है। यहां पर यह भी 
आवश्यक प्रतीत होता है कि आहयण प्रन्थों से कुछ 
बद्धः्ण दिये जायें जिससे विचार करने में सरलता 
हो । सदर्थ निम्न वाक्य उद्धृत किये जाते हँ-- 
(१) यदेत्राक्ष' नाज्ोयत तस्मादक्षयम्‌ । असयस्‌ ह्‌ 
वे नामैतत्‌ । तदस्रमिति परोक्षमाचच्षते | जै० उ० 
१।२४७।२, (२) स यदस्य सबस्याग्रमसृज्यत 
वस्मादृभि आह वे तमग्निरित्याचलते परोक्षम्‌ | 
श० ६।१ ।१। ११, (३) एतमिन्ध१/ सन्तमिनद्र 
इत्याचछ्षते परोक्षेशय-श० १४। ६। ११। २, 
(४) एश्रयो द वे नाम ता इृष्टय इत्याचक्षते परोक्षेण 
परोज्षप्रिया इब हि देवा । तेत्तितीय १।५। ६। 
२॥(५) तत इन्द्रो मेंखवानभवन्मखबान्ह वे त॑ मघवा+ 
नित्याचच्षते परो5ढम | शत०१४। १। १। १३॥ 
इत्याथि | 


ग्रहाँ पर प्रथम वाक्य में “अक्षर! पद का स्पष्ठी- 
करणा करते हुए बतलाया गया है कि वह क्य न 
शोने से असय हे । परोडच्ष में उसे ही अक्षर कट्टा 
शाता है। दूसरे वाक्य में पूर्व सृष्ट होने से अग्नि 
को अग्नि कहा गया है। अ्रप्नि होने से परोउक्ष में 
इसको अरिनि कहा जाता है। तीसरे वाक्य में 
“इम्घ! को परोडच में इन्द्र कहा गया है। इसी 
प्रकार चतुर्थ और पंचम वाक्यों में कमश “रृष्टि! 
और मखवान को परो5क्ष में 'इष्टि' और 'मघवान' 
बतल्ाया गया है । चतुर्थ वाक्य में अन्त में यह 


स्पष्ट कर दिया गया है. कि देव परोडज्ष प्रिय के 
सम होते हैं । 


पुन साण्व्यथ २२। १०। ३ में कहा गया है 
कि “जो मनुष्यों का प्रत्यक्ष है वह देवों का परोडर् 
है और लो मनुष्यों का परोक्ष हे पह देवों का 
प्रत्यक्ष है। उसके वाक्य निम्न श्रकार है-- 
यदे मनुष्याणा प्रत्यद्वन्तद्‌ देवाना परोडज्मथ यम्म- 
नुष्याणा परोक्षन्तदू देवाना प्रत्यक्षम्‌॥| वा० २२। 
१० । ३। यहा पर ताण्ब्य के इस बचन ने स्पष्ट 
कर दिया कि देवों को दृष्टि पपे्ञ और मनुष्वों की 
शष्टि प्रत्यक्ष हे । 


मनुष्य योनि में ही देव भी हैं। परन्तु दृष्टि, 
कर्म, गुण और ज्ञान को दृष्टि से वे मनुष्यों से 
श्रेष्ठ हैं। जितेन्द्रियता आदि की दृष्टि से वे मनुष्यों 
से विशेष कद्दे जाते हैं। वस्तुत उत्कृष्ट प्र, जिते- 
निद्रिय विद्वान देव कहे गये है। इनकी दृष्टि सूह्म 
हुआ करती है। प्रत्येक वस्तु को ये इसी सूहक्म 
दृष्टि से देखते हैं। ये मानवों की दृष्टि की अब- 
देलना कर उसका सर्वथा परित्याग करते हैं--ऐसा 
नहीं है। मानव दृष्टि का समावर करते हुए भी 
उससे आगे बढ कर वस्तु के अन्तस्तल् में अब- 
गाइन करते हैं. ओर रहस्य तक पहुंचते हैं । 


शतपथ ज्राइणश ७।२।१।७ में € बढ 
नास्ति शदलक्षणम्‌ ) कहा गया है कि “जो नहीं हे 
यह अलक्षण है ।? ब्राह्मण ने यहाँ पर एक दा्श- 
निक रहस्य का उद्घाटन किया है। संसार में 
विचार करते समय सत्ता-असर्ती अथवा सदसदू 
फो दृष्टि में रख कर आगे बढ़ा आता है। शबषरा 
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सद्‌| सेदक हुआ करता है। अत' जो वस्तु एवं 
सत्ता है उसी में यह घटित होता है । अभाव एवं 
अससा में लक्षण स्वत नहीं घटित होता है। 
कारण यह है कि उसमें कोई भेद नहीं। जब कमी 
अभाव का लगण किया जावेगा तब भाष को दृष्टि 
में रख कर ही किया जावेगा | यदि सत्ता न हो तो 
अभावमात्र का लक्षण नहीं हो सकेगा। वह 
अलक्षण होगा । किमी वस्तु के तत्व को जानने 
फे लिए व्युतत्ति, निरक्ति आर लक्षण का प्रयोग 
किया जाता है । लक्षण तक विज्ञान का उद्धावक 
है। तक में प्रमाणों का एक महत्व का स्थान है। 
प्रमाणों में भी प्रत्यज्ञ का एक विशेष स्थान हे। 
चाद्दे वह ऐन्द्रियिक हो अथवा आत्मिकहो | मनुष्य 
किसी वस्तु को सममने में ब्युलत्ति, निरुकि, 
लक्षण एब अत्यक्ष आदि का प्रयोग करते हुए मानव 
सीमा का अतिक्रमण नहीं करता । उसकी परिधि 
में कई अवस्थाओं में उसे वस्तुतत्व तक अथवा 
रहस्य तऊ नहीं पहुंचने देतीं ओर बद्द उतना दी ज्ञान 
पाता है जितता उसके साधन उसे जताने में सहा- 
यक होते हैं । परन्त देव कुशाप बुद्धि हैं, सूधछम 
दृष्टि हैं श्रत वे बस्तु के रहस्य में पहुंचते हैं ओर 
उसका उद्घाटन करते हैं। ब्युत्पक्ति, निरुक्ति, 
लक्षण एव प्रत्यक्ष में मी वे श्रव्यवद्तित दृष्टि से 
काम लेते हैं। आइ्यण प्रन्यों ओर निरुक्ति की 
निरुक्तियों में इसका प्रमाण पदे-पदे मिलता दे । 


प्रत्यक्ष का अथ हे-ह्लानेन्द्रियों के प्रति होने 
वाला ज्ञान । अक्षमन्न प्रति प्रत्यक्षम्‌। परोक्ष का 
अर्थ है भोतिक इन्द्रियों से परे। मनुष्य जब तक 
देव अथवा ऋषि नहीं बन जाता तब तक इन्द्रियों 
की सीमा से ऊपर नहीं उठ पाता है। वह प्रत्यक्ष 
करता है परन्तु इन्द्रियों की सीमा में रहते हुए। 
इन्द्रियाँ 'करण! हैं। यह करणत्व जब तक नष्ट न 
हो आये ओर “दिकरखत्व” भाव आप्त न हो तब 
तक सूधमदइृष्टिता प्राप्त नहीं होदी दै। देवों को 


विकरणत्व भाव प्राप्त होता है अत' वे सूध्म दृष्टि 
होते हैं। मनुष्य का प्रत्यक्ष ज्ञान व्यवह्ारत सबि- 
कल्पक ओर निर्विकल्पक होता हे । परन्तु उसका 
यह निर्विकल्पक भी इन्द्रियों की सीमा में होने 
वाला निर्विकल्पक है। वह देवों के निर्विकल्पक 
के समान नहीं । 


ससार में बस्तु में शब्द, ज्ञान ओर अर्थ मिला 
हुआ है। मनुष्य का प्रत्यक्ष इन तीनों से संकीशों 
है। “घट” कहने पर घट शब्द, घट ज्ञान ओर घट 
अर्थ तीनों ही उसमें सकी पाये जाते हैं । मनुष्य 
इन तीनों का प्रथक्‌ २ प्रत्यक्ष नहीं कर पातवा। 
परन्तु देव इन तीनों को प्रथक्‌ २ देखते हैं । मनुष्य 
के शान में देश, काल, अनुमान, स्मृति संश्लिष्ट 
हैं। परन्तु देव इन परिवियों से ऊरर हैं और 
बस्तु तत्य को देखते हैं। वे अक्ष-इन्द्रियों से परे 
भी देखते हैं। इसी लिये उनको परो5क्षप्रिय कहा 
जाता है। मनुष्य प्रत्येक बस्तु में होने वाले धर्म, 
अवस्था और लक्षण को पूरात नहीं जान पाता । 
परन्तु देव उसे भली प्रकार जानते हैं । 


कहने का तात्पयय यह है कि दृष्टि दो प्रकार की 
है-मानवी और देवी । मानव की दृष्टि इन्द्रियों 
की अपेक्षा से होती है ओर उससे ऊपर नहीं उठती 
है। परन्तु देवों की दृष्टि हन्द्रियों के ऊपर उठी 
होती । वे इन्द्रियों की विना अपेक्षा किये हुए भी 
आत्म दृष्टि के उत्कर्ष से बस्तु के तत्त्व पर पहुँचते 
हैं। मनुष्य इन्द्रियों में रमा है । उसके क्षान में 
भोग भी संमिप्रित हे अत उसका यह प्रत्यक्ष 
इन्द्रियजित्‌ , बस्तुतत्वदर्शी देवों के लिए उसमें 
लिप्त न होने से परोज्ष है। तथा जो वस्तुतत्यवशन .. 
एवं आत्म तत्वदर्शन आदि इन्द्रियों की अपेक्षा से 
देखने पाले मनुष्यों के लिए परोक्ष है बह सूक्ष्म 
सत्वदर्शी अतीन्द्रिय तस्वद्रष्टा देवों के लिये 
प्रत्यक्ष है । 


कि 


सत्यार्थ दर्पणा की आलोचना 


श्यामकिशोर आय सिद्धान्तशास्त्री 
( अगस्त ५६ के अह्ठ से आगे ) 


सम्याय दर्पण को आलोचना 


जैन --(५० ११, पंक्ति ४ से १० तक) जेनघर्म 
का यह सिद्धान्त हे कि यद्द ससार अनादि काल से 
चला अनन्त काल तक चलो जायेगा, अर्थात्‌ इसके 
प्राग्म्भ का और अन्त होने का कोई भी समय नहीं 
है । इस प्रकार इसका कर्ता हर्ता कोई भी नहीं 
हो सकता। जो पदार्थ इसफे अन्दर मौजूद हैं 
वे न तो फिसी खास समय में पैदा दी हुए थे और 
न किसी समय में उनकी सत्ता ही मिट ही सकती 
है। हा कारणों के अनुसार उनकी द्वाज़्त अवश्य 
बदलती रहती हैं । 

आार्य--मित्रवर आप संसार शब्द से क्‍या 
तात्पय लेते हैं ? यदि आप ससार को अनादि इस 
प्रकार बताते हैं कि घड़ा बनने से पूत्र मिट्टो (मूल 
कारण संसार का प्रकृति) है घढ़े के साथ उसका 
आावि नहीं ! घड़ा वनने पर भी मिट्टी है घड़ा नष्ट 
होने पर भी मिट्टी रहती है ऐसा तो ऋषि का भी 
सिद्धान्त है परन्तु घड़ा तो किसी के द्वारा बनाया 
आता है जिसे आप भी स्वीकार करते हैं उसी प्रकार 
सृष्टि बनती बिगड़तो रहती है इसलिये वह भी बिना 
कर्सा के नहीं वन सकती। दालतें यदल्लनना सिद्ध करता 
है कि कोई इसकी हालतें वदलता है क्योंकि इसमें 
स्वयं क्रिया नहीं हे | अत घड़ा फी भाति इसका 
कर्ता इता अवश्य है। 

जैन--( पू० ११, पंक्ति ११ से १६ तक ) 
जैन धर्म के सिवाय प्रायः सभी 
जो कि ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को इस 
सुष्टि का बनाने बाला बतलाते हैं। इस मतभेद 


के कारण यद्यपि समय समय ५२ जेन धर्म को 
अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा है, किन्तु 
फिर भी उसने अपने अटल सिद्धान्त को जो नहीं 
छोड़ा है यह उसके लिये फम महत्वदासक 
विषय है । 


झाय--जैन धम यदि ईश्वर को सट्टि का 
बनाने वाला नहीं मानता तो क्या बना हुआ मानता 
है ? बनने वाला अपने बनाने वाले का ईश्वर नदी 
हो सकता। संसर्ग दोने से सृष्टि (8ए8/७७ ) 
कहाती है। संसार में संसग इतना बुद्धिपूर्ण रूप 
से किसी के द्वारा ही हो सकता है अत संसर्गक 
सृष्टि का कर्ता ह॒र्ता ईश्वर दी है। 


जेन- (प०१२, पंक्ति ११-१५) सबसे पहले तो 
ऊपर के अनुमान में असिद्ध दोष आतः हे क्योंकि 
सूर्य, चन्द्र, नदी, जगल आदि पदार्थ आकाश के 
समान अनादि काल से चले आ रहे हैं, किसी भी 
प्रकार उनका किसी विशेष समय में बनकर तेयार 
होना सिद्ध नहीं होता, अत उनमें कार्यत्व देतु का 
अभाष है। 

झाय--आप इसमें यह बतावे कि आप जंग 
के व्यक्ति को अनादि मानते हैं या जंगल को 
अनादि काल से मानते हैं ? अ्रथात्‌ आप जंगत् 
को क्‍या इस प्रकार मानते हैं ? जंगल के वृद्ध या 
बह भाग जिसे आप जंगल कहते है अथवा जंगल 
की जाति एक न एक स्थान पर तो होगी ह्वी परन्तु 
यह नहीं कि एक स्थान पर जंगल है तो वहीं पर 
ही अनादि काल से जंगल कास्त है क्योंकि जंगल 
में आग हूगकर फाटकर समाप्य होसकते हैं; भूकम्प 


श्र सार्वदेशिक 


आने से वहां पर समुद्र या म्रील पर्वत बन 
सकता है । अत व्यक्ति अनादि नहीं इसका कर्ता 
है अयश्य होता चाहिये। इसी प्रकार सूर्य चन्द्र 
नदी जंगल आदि जाति (प्रयांह) से तो अनादि है 
परन्तु व्यक्ति से कार्य हैं अत इसका कर्ता अबश्य 
है। भाई विवेक से विचारो। 


जैन--(प्रृ० १२, पंक्ति १६-२१) ज्ञो का शेते 
हैं वे सशरीर कर्त्ता के बनाये हुए दोते हैं, जेसे 
बड़ी मेज वगेरह आदि के बनाने वाले बदई आदि। 
इसलिये जब्र प्रथिवी आदि पदार्थ कार्य हे तो उन 
का बनाने वाला भी सशरीर ही होना चाहिये। 
इस कार्यत्व हेतु की व्याप्ति (अविनाभाव सम्बन्ध) 
आशरोर ईरश्पर फे पिरुद्ध सरारीर पुरुष के साथ 
सिद्ध होने से पिरुद्ध दोष आता है । 


झाय--क्रिया का कर्ता तो चेतन है न कि 
शरीर । शरीर तो फेवल उपकरण मात्र है । उसको 
कर्ता का स्थानापन्न नहीं माना जा सकता। थाप 
ही विचारे यदि शरीर कर्त्ता होता वो वह सृत्यु के 
परचात्‌ यद्दी क्रिया क्‍यों नदीं करता । अत कर्ता 
तो चेतन है न कि शरीर । 


जेन--( 7२ १२,क्कि २-२४ ) जल वरसाना, 
धास उगना, भूकम्प होना आदि कार्य तो हैं. किन्तु 
इनका कोई बुद्धिमान्‌ कर्ता सिद्ध नहीं होता। 
इसलिए कारयेत्य विपक्ष में भी झूने से व्यभिचारो 
दोष भआाठता है | 


आर्य--बन्घु इस स्थान पर तो आपने स्पष्ट 
स्वीकार कर लिया कि इस साट्टि का कत्ता (ईश्वर) 
है भव बुद्धिमाम्‌ है या नहीं हसके लिये अपना 
दोष उसको क्यों देते हैं । सोचेंगे तो जल वरसाने 
में भीयुद्धिका अदुमुत प्रमाण मिल्ेगा। किसी 
वैज्ञानिक से पूछियें वह भाप बनाने और पानी 
अमान हाथ वा देगा सी मा पेशा- 
पू'छिये भूकष्प या वर्षा आदि - 

म् है या नहीं । प्‌ 


अप्रत्ञ १९६० 


जैन--(प० १३, पंक्ति ४-८)ईश्वर ने अगत्‌ को 
नहीं बनाया, क्योंकि यह चलन आदि क्रिया से 
शून्य है। जो किसी पदार्थ का बनाने वाला होता 
है वह क्रिया सद्दित होता है, ईश्वर क्रिया रहित 
है, क्‍योंकि वह सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक 
होता है, उसमें चलन आदि क्रिया नहीं हो सकती। 
जैसे आकाश | 


झाय--ईश्यर सर्वव्यापक होने से स्त्रयं हलन 
चलन किया से रहित है परन्तु हलाने चलाने झादि 
की क्रिया का उसमें अभाव नहीं है । (स्थाभायिकी 
झान यल क्रिया ये) स्वभात्र से ज्ञान बल और क्रिया 
बाला है। तदेजति-गति देता है, तम्नेजति- 
गति में नहीं आता क्योंकि सर्वव्यापक है अत 
आझापका सारा तर्क गलत है । 

जैन--(४० १३, पंक्ति £-११) ईश्वर अगत्‌ का 
कर्ता नहीं कर्योंकि वह निर्षिकार है । जो किसी 
चीज को बनाता है वह घिकार वाला होता है जैसे 
जुलाद्दा आदि । 

आय--मित्रवर बनी हुई वस्तु में विकार होता 
है बनाने वाले में दिकार नहीं होता । दूसरे शब्दों 
में विकार करने वाला विदृति नहीं होता, जैसे 
जिस व्यक्ति के सर पर डंढा मारा जायेगा उसी के 
सर तथा शरीर में विकार आयेगा नक्रि जो मांरता 
है। अत ईश्वर सष्टिकर्ता हे और निर्विकार है। 


जैन--(प० १३, पंक्ति १२-१३) निराकार कर्च 
से कोई साकार पदार्थ नहीं बन सकता। जैसे 
झाकाश से । 

आय--कर्त्ता के लिये चेतनता की जरूरत है। 
जिसमें चेतनता होगी वह क्रिया कर सकेगा। क्रिया 
का मूल कारण किसी चीज की सत्ता मात्र नहीं वरख्‌ 
चैतनता है | ईश्वर में चेतनता है भादाश में नहीं 
है। भाई भाप तो जीव को भो निशाकार मानते हैं 
उसके द्वारा चीज़ों को बना मानते हैं या नहीं ९ 


जैन-(ए० १३, पंक्ति १३-१६) सर्वेज्ञाता कैंधर 


झप्रैश १९६० 


इस संसार का रचने वाला नहीं है, क्योंकि 
नास्तिक लोग, बकरी के गल्ले में थन, गुलाब के पेड़ 
में कांटे बनाना वश्षा सोने में सुगन्धि न रखना, 
गन्ने पर फल, चन्दन पर पुष्प का न दोना, सर्वश्ष 
कर्ता का काम नहीं है । 

आय--झआप अपनी कहिये आपको नास्तिकों 
की झोर से वकालत करने को कया आवश्यकता ९ 
और आप अभी सृष्टि कर्ता न दान रहे थे परन्तु 
यहां प्रकरण से हट गये । वह सर्वश्ञह या नहीं यह 
बाद का विषय है परन्तु सृष्टि कर्ता है। अत श्रय 
स्बज्ञता के बारे में थोड़ा सोचें भला यदि सोने में 
सुगन्धि होती तो चोर से आप उसे बचा पाते ९ 
उसडा गहना पहनते तो मधु तक्खी काट कर परे- 
शान कर देतो अ्रत यह बह जानता था तभी उसने 
इसमें सुगन्व नहीं दी। 

जैन -- ५० १४, पंक्ति ३-८) ईश्वर ने जब कि 
संसार को बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया ? 
क्योंकि जिस प्रकार ससार को कार्य माना जाता है 
उसी प्रकार ईश्वर को भी क्‍यों नहीं ? इसका उत्तर 
यदि यह दिया ज्ञाय कि ईश्वर को किसी ने नहीं 
बनाया तो आपके लिये भी यह उत्तर काफो है कि 
उसी प्रकार जगत्‌ को भी किसी ने नहीं बनाया, 
ईश्वर के समान अनाद्-निधन है | 

झाय--चीजों का कार्यत्व तो प्रत्यक्ष है क्योंकि 
हम उसका बनना विगढ़नता देखते हैं। 'ईश्वर जब 
तक कार्य सिद्ध न हो जाय उसके कर्त्ता का प्रश्न 
नहीं उठता | इसके लिये आप कोई दल्लील नहीं 
दे सऊते। जिन पदार्थों को कर्ता आपने बताया है 
थे तो आरके और हमारे मत में भी कार्य हे । 


खार्षदेशिक । 





जैन--(प० १४, पंक्ति १० से १६ तक) कारण 
का कारण नहीं होता है यह स्वामी जी का उत्तर 
माना जाय तो भी ठीक नहीं, क्ष्योंकि यह नियम 
केवल उपादान कारण के लिये है तदनुसार परमारु 
रूप प्रकृति का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता 
किन्तु निर्मित्त कारण रूप ईश्वर की उत्पत्ति के लिये 
तो कारण होना आवश्यक है, जेसे घढ़े के निमिर 
कारण कुम्द र, कुम्हार के कारण उसके माता पिता। 
इसलिये या तो ईश्वर को उत्पन्न करने वाज्ा फोई 
कारण होना चाहिये भथवा जीव औौर प्रकृति के 
समान इस सरर्ट को अनादि मानना आवश्यक है। 


आय--व घुवर आप प्रयत्न में सफल नहीं रहें, 
एक द्वी बात को वार २ दुह्दरा रहे हैं। भाई कारण 
कोई हो उसका फोई कारण नहीं होता जिसका 
कारण होगा वह तो कार्य होगा ! यह सम्भवहे हम 
आप जिसे कारण सममते हैं वह कार्य दो परन्तु 
विचार करने पर उसका भी कारण मि्ष जाय परन्तु 
कारण का करण नहीं होता चाहे यह निमित्त 
हो या उपादान कारण । कुम्दार तो स्वयं कार्य है 
क्योंकि वह तो सृष्टि का अंग है ओर नष्ट हो 
जायेगा घड़ा भी वनता और नष्ट हो जाता है। 
उसी कारण सृष्टि काय हे प्रकृति उपादान कारण, 
ईश्वर निमित्त कारण ओर जीवात्मा साधारण कारण 
ये तीनों अनादि हैं न कि सृष्टि । कुम्हार का शरोर 
सय ग से बना है नष्ट द्ोगा परन्तु कारण जीवात्मा 
न पेदा द्योता है न नष्ट होता है अनादि है वही 
कर्ता है घड़े का, न कि शरीर अत स्वामी जीं का 
उत्तर बिल्युल ठीक है आपने गलत समम्र है। 


[ क्रमश ] 
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१०-सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालमे 
में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम 


पें सब स्वतन्त्र रहें । 


(प्रायें समाज का १०वा नियम) 


तिब्बत और भारत के सांस्कृतिक सम्बन्ध 
ढा० शारदा रानी एम० ए०, डि० त्िट्‌० 
[ गताक से आगे ] 


भोट देश में बौद्ध धर्म ७ थीं शताब्दो में 
प्रविष्ट टृँप्रा कई दहताब्दीतक इसको प्रमतिमन्द 
रही । भोट भाषा मोखिक भाषा थो । इसका 
लिखित रूप कोई न था। धरम के प्रवेश से 
जन जीबन में नई स्फूति और नई जागृति भाई 
प्रौर धर्म को सुन्दर प्रमिव्यक्ति के लिए 
साहित्य की भ्रावश्यक्ता पडी । थोम्मि सम्मोट 
नें भारत से नागरी लिपि का पूर्व रूप भोट 
भाषा को प्रदान किया और व्याकरण 
बना कर इसे सुगठित किया । भ्रनुवाद परम्परा 
भी यही से भारम्म हुई | दुग्म भौर भज्ञात 
देश होने से भोट भाषा की साहित्य-समृद्धि को 
कोई नहीं जानता। किन्तु यह गौरव का 
विषय है कि भोट साहित्य ससार के किसी 
भी साहित्य से टक्कर ले सकता है। छपाई की 
कला यहां बहुत प्राचीन है। लकड़ी पर उल्टा 
खोद कर मुद्रण की प्रथा चली भ्रा रही है। 
जितनी बडी पुस्तक छापनी होती है उतने बडे 
लकडी के पट्टे को लेकर अक्षर उल्टे खोद लेते 
हैं। जब पूरा पट खुद जाता है तब उम्र पर 
काली मसी लगा कर पत्र रख देते हैं भौर 
ऊपर से बेलन चला देते हैं। पुस्तक में जितने 
वृष् होते हैं उतने ही मुद्रण पट होते हैं। खुब- 
शासय में ये प्रनन्‍्त पट क्रम से लगे रहते हैं । 
पोठल प्रासाद के नीचे शोपाखाह सुद्रणालय भी 
ऐसे पटों से भरा है। प्राय" समी बडे विह्ारों 


में छापने की व्यवस्था रहती है। प्रत्येक पुस्तक 
विज्येष रूप से छथवी जाती है । पुस्तक छप जाने 
पर मुद्रण पट उठा कर रख देते हैं । फिर यदि 
कोई पाठक भाये तो उसे भ्रपना पत्र लाना 
पडता है । मसी श्रौर छापने थाने का व्यय 
उसे देना पडता है। तब उसके लिए कुछ दिनों 
में पुस्तक छत जाती है । ये भोट पुस्तकें भारत- 
वर्ष की पोथियों के समान होती हैं। प्रत्येक 
पन्ना पृथक २ होता है। प्रारम्भ श्ौर भन्‍्त में 
उसी परिमाण का एक २ लकडी का पट लगा 
रहता है, जिससे पुस्तक को दोनो भोर से 
सहारा रहता है। ऊपर से पीत भ्रथवा लाल 
कौशेय में पुस्तक कस कर लपेट दी जाती है । 
पुस्तक का पत्र भो हाथ से बना होता है। यह 
घास इत्यादि को कूटकर बनाया जाता है। इस 
पत्र में घास के स्वाभाविक तन्तु मी दिखाई 
देते रहते हैं। यह पर्याप्त मोटा है। तिब्बत 
का पत्र शताब्दियो तक जीणों नहीं होता । 

बुद्ध के मुख से निकले सूत्र भ्रथवा प्रवचन 
कजूर नामक बृहत्‌ ग्रन्थमाला में समग्रहीत हैं। 
उन पर टीकाए तजूर ग्रन्थमाला में हैं । प्रत्येक 
विहार भौर मन्दिर में कजूर भोर तजूर ग्रन्थ- 
मालाए प्रवद्य होती हैं श्र लोग इनकी पूजा 
बडी श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। कजूर कई 
स्थानों पर छपा है। सब से पहले नाथ 
सस्करणा छुपा । देगें, भोती, पेकिह , उर्गा, 
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बुर्यात्‌, इत्यादि के सस्करणा काष्ठ पटों से 
छापे गये हैं । तज्र के नार्थाडू, देगें, पेकिड 
झौर चोनी आदि सस्करणा भी काष्ठ पटो से 
छापे गये हैं । कजूर में १०८५ भाग हैं भौर 
तजर में २२५ भाग है। प्रत्येक भाग में एक २ 
सहस्र पृष्ठ हैं । कजूर के विषय-विनय, ५ प्रशा- 
पारिमता, रत्नकूट, प्रवतसक, सूत्र और तन्त्र 
हैं। तजूर के विषय हैं--धारणोी, स्तोत्र, तन्त्र, 
प्रश्मापारमिता, मध्यमक, सूत्र, योगाचार, भ्रभि- 
धर्म, विनय, जातक,पतन्र, न्यायशास्त्र, व्याकरण, 
प्रायुवेंद, रसायनश।स्त्र, नीति, दीपक श्रीज्ञान 
भतीश की कृतिया भादि | प्रत्येक पुस्तक के 
पधारम्म में सस्कृत में ग्रन्थ का नाम लिखा 
रहता है। पुस्तक के अन्त में यह भी दिया 
रहता है कि यह ससस्‍्क्ृत के भम्ुक पण्डित भर 
प्रमुक मोट लोत्सावा ( झ्नुवादक ) ने मोट 
भाषा में झनुवाद किया है। सस्क्ृत के वे ग्रन्य 
जो भारत मे नष्ट हो गये भोट देश में प्रनुवाद 
रुप में सुरक्षित हैं। नालन्दा, भ्रोदन्तपुरी, 
विक्रमश्िला के पुस्तकालयोसे ले जाए गए बहुत 
से भ्रमूल्य ग्रन्य आज भोट भाषा में भ्रनूदित 
हैं। यदि हम उनका मूल रूप जानना चाहते 
हैं तो हम पुन भोट सस्कृत कोष की सहायता 
से उनका छाया प्रनुवाद करके मूल रूप देख 
सकते हैं । केवल बौद्ध ग्रन्थों के भ्रनुवाद ही नहीं 
हुए किन्तु भ्रन्य ग्रन्थ भी भोट में प्नुवाद किये 
गए, जेसे--मेघदूत, काव्यादशे, छुन्दोरत्नाकर, 
वृत्तमाला-स्तुति, पारिनिसूत्र और उन पर 
रामचन्द्र की वृत्ति, प्रक्रियाकौमुदी, चान्द्रव्याक- 
रख, कलापव्याकरण, सारस्वत व्याकरण, 
चाणक्य राजतीतिज्ास्त्र, भ्रार्यकोष, सुमाषित 
इश्तकश्ण्ड, प्रमरकोष, कामधेनू टोका, मुक्ता- 
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वली भथवा विश्वलोचन अ्रभिघान शास्त्र, 
प्रायुवेंद का भ्राधारसृत ग्रन्थ प्रष्टाड़ू हृदय टीका 
सहित, भ्रश्वायुवेंद, प्रतिमामानलक्षण, सर्वेश्व- 
रसायन इत्यादि । कजूर तज्र के भतिरिक्त 
भोट में स्व॒तन्त्र रूपसे बहुत से ग्रन्थ लिखे गये | 
भोट भाषा में लिखे गये इतिहास ग्रन्थ भारत 
के लुप्त ऐतिहाथिक प्रध्यायो के लिए भत्यन्त 
भ्रावश्यक परिशिष्ट हैं। भोट निवासी इतिहास 
लिखने में पटु हैं। भारत सम्बन्धी कई इतिहास 
यहाँ विद्यमान है। भोट देश में एक परम्परा 
भ्रच्छी है कि यहा प्रत्येक लेखक के ग्रन्थों का 
सग्रह कर दिया जाता है भर उसे उस्त लेसऋ 
का सुम्बुम कहते हैं। जेसे हम रवीद्नाभ 
ठाकुर के समस्त रचनाश्रो का सग्रह एक माला 
मे कर दे तो उसे रवी द्रनाथ ठाकुर का सुम्बुम 
कहेगे । मोट देश में बडेर लेखकों के ४००-४००७० 
सुम्बुम विद्यमान है, जेसे--बृतोन का सुम्बुम, 
चोखापा का सुम्बुम ( इमके मूल प्लाज भी 
गाडड्‌ विहार मे सुरक्षित है ) पाचवें दलाई 
लामा का सुम्बुम । 

भोट साहित्य के कुछ वर्णात के साथ-साथ 
भोट भाषा की भअन्तर्राष्ट्रीयीा का बर्णोन भनुर 
चित न होगा । जैसे योरीपीय देशों के लिए 
लेटिन ग्रीक हैं उसी प्रकार उत्तरी एशिया के 
लिए सस्कृत और भोट भावदयक भाषाएं थीं। 
भोट का क्षेत्र बहुत विस्तुत था। भोट लामा 
तथा भारतोय पण्डित उत्तर में साइबेरियां तक 
पहुँचते थे । घोडा ही भ्रावागमन का साधन 
था। चोन के विहारों में भी भोट कजूर का 
पाठ होता था। मचूरिया में विद्ार भोट देश 
के आधार पर बने थे, वहां की धर्म भाषा भोट 
थी । मन्तरिया में तो सस्कृत धारणी, स्वोत, 
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बीजमन्त्र भ्ोट-लिपि में लिखे हुए भाज भी 
विद्दारों में पढ़े जाते हैं । मचूरिया में वेदिक 
गायत्री मन्त्र का पाठ होता रहा है। भाग्यन्तर 
सोगोल देश में सभी लामा भोट द्वारा ही पूजा 
विधि सम्पन्न करते हैं। बाह्य मोंगोल में मोट 
भाषा के अध्ययत, भ्रध्यापन की परम्परा भाज 
तक विद्यमान है। यहां के विहारों स्‍ग्लौर मन्दिरों 
में स्थान २ पर भोट भाषा में धारणी भौर 
मम्त्र लिखे हुँए हैं। सारे मध्य एशिया में 
बुर्याव्‌, मॉंगोल, काल्मुक मोंगोल तथा साइबे- 
रिया, चीन के सिनिक्रयाड्‌ प्रान्त तथा भारतीय 
प्रदेशों में, लदाख, सिविकरम, भूटान में भोट धर्म 
भाषा रही है। योरोप में जहा भी बौद्ध मन्दिर 
हैं वहां भोट भाषा सूनी जा सकती है। भारत 
के उत्तरी सीमाक्षेत्रों में मोट भाषा बोली जाती 
है। इतनी व्यापक भाषा होने के कारण इसका 
साहित्य भी बहुत विशाल है | भोट से मोगोल 
झौर मांचू भाषाप्रो में भ्रनेक भ्रनुवाद हुए हैं । 
मोगोल विद्वानों ने भोट भाषा में भनेक प्रमूल्य 
ग्रन्थ लिखे हैं । इनमें से बहुत से तो भ्रभी सूची 
वत्र न बनने के कारण भज्ञात हैं । मोंगोल देश 
की राजधानी उलानबातर के राजकीय पुस्त- 
कालय में एक लाख भोट ग्रन्थ हैं भोर न जाने 
कितने भरमूल्य ग्रन्थ वहा भौर मिलेगे । पेकिड 
का राजकीय पुस्तकालय भोट साहित्य में बहुत 
समृद्ध है | रूस में लेनिनप्राड की प्राज्य सस्था 
में भोट साहित्य के भनन्त भ्रमूल्य रत्न सुरक्षित 
हैं । इसी प्रकार सारे पाश्यात्य देशो में कुछ न 
कुछ भोट साहित्य है। कुछ पुस्तके दिल्ली, 
अमारस, फ्टता, कलकत्ता, झान्तिनिकेतन, 
मास के पुस्तकालयों में हैं। दिल्सी स्थित 
सरस्वती-विहार सस्या में मोट भाषा का 
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प्रनुपम तथा दुर्लभ साहित्य सुरक्षित है। इसमें 


कजूर तज्र के कई सस्कररों के भतिरिक्‍त 
झन्य भोट साहित्य भी है। इस सस्था का ध्येय 
भोट साहित्य का सम्पादन करके प्रकाशित 
करना है । जहां सस्क्ृत मूल प्राप्त हैं वहा उन्हें 
भी भोट के साथ साथ दिया जाता है। यदि 
वह पुस्तक मोगोल भाषा झभौर चोनी में भी 
मिलती है तो उसको भी साथ साथ रखा जाता 
है तथा उनके सब सस्करणो से पाठान्तर दिए 
जाते हैं। यह कार्य श्रनुसधान प्रक्रिया का 
उच्चतम शिखर है । इससे भोट साहित्य के 
उत्कृष्टटम रूप को ससार में सब लोग जान 
सकंगे। इन भोट पुस्तकों को छापने के लिए 
बडे परिश्रम से मोट मुद्राक्षर बनाए गए है। 
एक एक अक्षर को जोड कर भोट पक्तियों का 
नियोजन होता है। मुद्रशालय में विशेष लोग 
सिखाने पडते हैं। भाचायं रघुवीर जी की 
अध्यक्षता में यह कार्य नित्य नई प्रगति पर 
है । वे इसी कार्य में प्रात से रात्रि तक भन- 
बरत छगे रहते हैं। आजकल आप मजुश्री 
तामसगीति नामक ग्रन्थ मोट, मोंगोल, सस्कृत 
में छात रहे हैं। मोट भोर मोंगोल माषाएं 
भपनी मूल लिपि में हैं । मोंगोल माषा के मूल 
झक्षर भी अत्यधिक परिश्रम से आषाये जी मे 
बनवाए हैं । 

जिन भोट प्रन्थों के सस्कृत मूल नहीं 
मिलते उनकी छएण्या बनाने के लिये एक बुहत्‌ 
भौट-सस्कृत-कोष को निर्माण झ्ाचाये जी के 
सुपुत्र डा० लोकेश्षचन्द्र जो कर रहे हैं । इन्होंने 
भोट, चीनी, बापातो वाल्यावस्था से अभ्रध्डयन 
की है शोर मोट कोष निर्माण के लिए भनेक 
सुदूर देखों की याजा की है। ये मॉंबोल देश 


तिथि और नज्ञत्रों के देवता 


शिवदयालु 


महर्थि स्वामी दपानस्द जो महाराज ने ससकार- 
बिल! के अन्तर्गत मामऋरण प्रकरण में तिथि 
ठब्ा उक्षओं के देवताओं का वन किया है ओर 
लियि तथा नक्त्र के स्थथ उनके देवताओं के 
नाम से आहुति देने का भी विधान किया है । 

केद मन्झों के साथ जो देवताओं का विधान 
किया गया है उसकी सर्गात तो देवता” से तात्पय 
मन्त्र के विषय से है, इसके द्वारा हो जाती हे 
किम्तु तिथि और नक्षत्रों के देबताओं के सम्बन्ध 
में वह समति लगती प्रतीत नहीं होती । 

क्या तिथि ओर के यह प्रचल्षित देवता 
बैबिक हैं यह सी विचारणीय है। ऋग्वेद में 
यू स्‍्थानी देवताओं की सूचो में विष्णु, भग, 
अमन , सबिठ, मित्र, वरुण, पूषद्‌ की गणना हे 
जो क्रमश दृतीया तिथि एबं अवस्य नक्षत्र पूर्वो 
फाल्मुती नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, इस्त, अनुराधा, 


शतमभिषज तथा रेबती न्षत्नों के देवता कल्पित 
किये गये हैं । 

अन्सरिक्ष स्थानी देवताशों में रुद्र(शिव), वायु, 
इन्द्र, आप , अज-एकपात्‌ , अड्डिबु धन्य की गणना 
की गई ह। जो क्रमश" एकादशी तिथि व आर्दरो- 
नक्षत्र, ढ्ादशी तिथि व स्वाति नक्षत्र, ज्येक्ना, 
पूर्माषाढ़ा, पूर्बाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, नक्षत्रों के 
देवता कल्पित किये गये हैं । 

पृथ्वीस्थानीय देवताओं में सोम, अग्नि, 
बइस्पति की गणना की गई है जो क्रमश पंचमी 
तिथि व मार्गशीष नक्षत्र, कृत्तिका एव पुष्य न्ञत्रों 
के देवता कल्पित किये गये हैं । 

पुनर्षसु नक्षत्र का देवता अदिति ह जो स्त्री 
है। तथा द्वितीया तिथि का देवता त्वष्टा भाव 
वाचक देय माना जाता है। इसी प्रकार विश्वेदेषा 
जो अमावस्या के देवता हैं वे अनेक हैं एक 





की राजधानी उलानबातर से प्रनेक अस्ात 
भोट ग्रन्थों का सूचीपत्र बनाकर लाए है। रूस, 
चैकोस्लोवाकिया, स्विटजरलेण्ड, फ्रास, इटली, 
इ गलैण्ड, जमंती भ्रादि का भ्रमण भी इन्होने 
इसी कोष के निर्माण के लिये किया है। जो 
अद्म कठिन शब्दाबली के कारण भाजतक 
खनूयाद नहीं हुए थे वे इसकी सहायता से 
झनुवाद हो जायेगे। भोट-माषा की अभिव्यक्ति 
सरकृत के भराधार पर है । इसलिए प्रस्मेक भोट 
छब्द का सस्कृत पर्याय सुनिदिचत है। वही 
सुनिश्चिवत दाबद निर्देशों सहित इस कोष मे 
रखा गया है। इस कोष में दो लाख शब्द 
होगे । देवी देवतान्नों के रगीन चित्र भी मूल 
से छापे गए हैं । इसके दो भाग प्रकाशित हो 
अचे हैं, तथा भनन्‍्य भाग क्रमश छप रहे हैं । 
इचाये रहुवीर जी के सरस्वसी-बिहार की 
इस देन से भोट जमश्‌ के लिए नई 
खल जाए भी । 


प्राज हम भारतीयो का कतंव्य है कि हम 
जिस प्रकार फ्रच, जमेत, भ्रग्नेजी पढने के लिए 
लालायित रहते हैं उसी प्रकार श्रपने इस सुहृद 
देश की भाषा का प्रध्ययन करने के लिये कटि- 
बद्ध होज़ाएं । भोट तो उन योरोपीय भाषाश्रो 
की भ्रपेक्षा कही ग्रधिक सरल है। लिपि अपनी 
नागरी की जननी समझ लीजिए । हम भारतीय 
अपने अ्रतीत के नष्ट किये गये इतिहास के 
पमल्य प्रध्यायो का पुन दिग्दशन्‌ कर सकेंगे । 
भोट साहित्य रूपी मानव को भारत की रकत- 
वाहिनी नॉडिया सिक्षित कर रही हैं उसका 
हृदय भारत के रक्त से सचालित है। उसका 
बाह्य रूप हम से चाहें कितना भी भिन्न क्‍यों 
न हो किन्तु भ्रन्तस्थल तो एक है, मन 
एक है, हृदय एक है, विचार परम्परा एक है, 
उपमा, भलकार, छन्द एक है, काव्य छोली 
एक है, सब कुछ तो एक है। भगवान्‌ इस 
ऐक्य को शस्र रखे । (सद्चाप्त) 


० सावदेशिक 


नहीं ओर अनिरुक्‍त हैं। रोहिणी नक्षत्र का देवता 
प्रजापति (अदा ) ओर मूल नक्षत्र का देवता 
निऋति (राक्षस) भी भाववाचक ही माने 
जाते हैं । 
विशाखा नक्षत्र का देवता चन्द्राग्त है अर्थात 
चन्द्र और अग्नि दो सम्मिलित देवता हैं। इस 
यगल् का वर्णन वेद में उपलब्ध नहीं। हा इन्द्राग्न 
का वर्शन अवश्य है। 
अष्टमी तिथि तथा धनिष्ठा नक्षत्र का देवता 
बसु है । सख्या में ८ है। आश्लेषा नक्षत्र का 
देवता सर्य कल्पित किया गया है जिसकी गणना 
निऋति ( राज़्स ) की भाति कहीं भी वेद में 
देवताओं में नहीं की गई है। इसी प्रकार यहा 
कुमार, मुनि, काम, पितर, आदि की भी गणना 
देवताओं में की गई है जो विचारणीय है। 
वैदिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत तो इन कल्पित 
विप्रदवान्‌ देवताओं को स्थान ही नहीं है। यद 
सब देवता बाचक शब्द प्राय यो तो प्रधान रूप 
से ब्रह्म के वाचक हैं या विशेष मौतिक तत्वों एवं 
शक्नियों के बोधक हैं। अत यह एक अनुसन्धान 
का विषय है कि अमुक तिथि वा नक्षत्र के साथ 
देवता रूप में अमुऊ २ की आहुति क्‍यों दी जाये। 
सप तथा निऋ ति (राक्षस) को देवता मानने 
में कया प्रयोजन है यह भी विचारणीय है । 
गृह्य सूत्रों के अन्तर्गत नक्षत्रों के सम्बन्ध में 
शुमाशुभ की कतना विद्यमाद ह । संस्कारविधि 
में उद्धृत निम्न सूत्रों से यह बात सर्वथा 
न हे ध््ु च्छ 9 प 
उदगयन आापूर्यमाशपद्॒पुणये नध्षत्रे 
चौसकरमोंपनयनगोदानपिवाहाः ॥११॥ 
-आश्वल्ायन 
अर्थात--उत्तरायण शुक्लपक्ष पुण्य नश्षत्र में 
शूड़ाकम, उपनयन, गोक्नन तथा विवाह संस्कार 
किये जाने चाहिये । 
पुणये नकत्रे द'रान्‌ इवीत ॥२॥ --गोमिक 
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अ्र्थात्‌-पुण्य नछ्षत्र में विवाह संस्कार करना 
चाहिये। 

रतामी जी महाराज ने विवाइ प्रकरण में इन- 
सूत्रों को उद्घृत किया है किन्तु व्याख्या करते हुए 
पुण्य नक्षत्र से तात्पय प्रसन्‍नता का विन अर्थ 
किया गया है. वास्तव में पुण्य नक्षत्र का यह 
अर्थ नहीं हैं। क्‍योंकि स्वामी जी महाराज को 
नक्षत्रों में शुभाशुभ की कल्पना अभीष्ट द्वी नहीं 
है, अत उन्होंने स्वतन्त्रता पूर्वक यह अपना मत 
व्यक्ति किया है। स्पामी जी स्तरय महान आचार 
थे। बह पूर्व आचार्यों से सर्वाज्ञ में सहमत हों' 
यह आवश्यक भी नहीं है । फलित ज्योतिषाचार्यों 
ने अश्विनो, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा 
फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, 
शतभिषज्‌ , उत्तरा भाद्रपद तथा रेथती नक्षत्रों को 
शुभ माना है। भ्रवण को वृद्धिकारक कहा है। 
कृत्तिका, आर्द्रो, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, विशास्रा 
तथा पूर्वा भाद्पद को अशुभ कहा है। भरणी को 
नाशक, मघा को शोकद, मूल नक्षत्र को क्षय कारक 
ओर पूर्वाषादू एवं उत्तराषाद को हानिकाश्क भाना 
है। यह मान्यता सर्वेथा अवेदिक है। अत इन 
नक्षत्रों फे आधार पर लगन मुहदृत का पिचार करना 
भी आन्त धारणा है| 

नक्षत्रों के स्वामी अर्थात्‌ देवता, उनकी ज्ञाति, 
मुख आदि को कल्पना भी शुभाशुभ कल्पना को भाति 
सर्वथा आन्त है और त्याज्य है| तथा कथित अ्रशुभ 
नक्षत्रों में जन्मादि होने के कारण नाना प्रकार के 
दान पुण्य का विधान और नध्षश्र के अशुभ 
प्रभाव का मान ठग॑ विद्या से भिर्न्न कुछ नहीं 
प्रतीत होता । 

अत नामकरण सम्कार में तिथि और नश्त्र 
देवता के नाम से आहुति देना भी कोई महत्व 
नहीं रखता । आर्य विद्वानों को इस दिशं में 
पिशेष विचार करना चाहिये । 

क्छ 


महप दयानन्द का समाज सुधार 


रत्नसिंद एम० ए० 


संसार के अन्य देशों की भाति भारतवर्ष में 
भी समय समय पर मद्दापुरुषों का प्रादुर्भात्र द्ोता 
रहा है , जिन्होंने अपने अपने ढग से मानव 
के अग विशेष को लेकर उस दिशा में अदूभुत 
क्राति उत्पनन की । परन्तु जीवन की स्वोज्ञाण 
उन्नति का जो मार्ग युग प्रवततक, महान्‌ समाज्ञ- 
सुधारक, महर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्रदर्शित 
किया वह सर्वथा अनुपम है । 

महर्षि दयानन्द का जन्म सोराष्ट्र प्रान्त में 
मौरवी राज्य के अ्न्तगंव टंकारा नामक ग्राम में 
संवत्‌ १८८१ बिक्रडी में हुआ था । १३ वर्ष की 
अल्पायु में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में 
एक ऐसी घटना हुई जिससे सच्चे शिव के दशेन 
करने तथा अपना घर परित्याग करने के लिये 
उन्हें प्ररित किया । ओर इसी प्रेरणा फे आधार 
पर २२ वर्ष की आयु में उन्होंने सदा के लिये 
अपना घर त्याग दिया | तद्नन्तर लगभग २१७ वर्ष 
की कठोर तपस्या के पश्चात्‌ सबत १६२० में उन्होंने 
सार्वजनिक सेवा कार्य में पदापण किया। 

महर्षि दयानन्द द्वारा उपस्थित किये गये 
सामान्निक सुधारों में प्रथम और मुख्य स्थान जड़ 
पूजा के खंढन का है । १३ घर्ष की आयु होने पर 
शिवरात्रि की घोर अधियारी में शिव लिंग के 
ऊपर चूहों को दोढ़ते व चावल भक्षण करते देख 
द्यानन्द के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास 
उत्पन्त दो चुका था। अतरव उन्होंने जढ़ पूजा के 
स्‍थान में निराकार सर्व व्यापक परमेश्वर की 


झाल इण्डिया रेढियो के सोजन्य से प्राप्त 


उपासेना का मार्ग बतलाया । 

महर्षि दयानन्द का दूसरा सामाजिक सुधार 
समकालीन साधु संन्यासिय्रों में वर्तत्नान बुराइय्रों 
को दूर करना है । सत्रत्‌ १६२४ में द्थानन्द 
दरिद्वार में होने वाले भारतत्रष के प्रसिद्ध कुम्म 
मेले में प्रचराथ जा पहुंचे. यहा उपस्थित विशाल 
जन समुदाय को बहुत निऊट से देखकर ये इस 
परिणाम पर पहुंचे |क जनता भंघकार में ग्रत्त है । 
झपने को त्यागो, तरस्त्री कहने वाले तथांकथित 
साधु सनन्‍्यासी काम ओर लोभ दोनों में बुरी तरह 
फंसे हैं। ऐसा कौनसा दुत्य सन है जिसका इन 
नाम के मद्दात्माओं में सवंथा अभाव दो? इन 
मद्ात्माओं ने जनता को अश्जञान में फंसाकर 
उन्हें. ्रकमंश्यता का उपदेश देकर धोखे से 
उनका धन हड़प कर स्वार्थ पूर्ति करना अपने 
जीवन का क्त््य बनाया हुआ है । आय ( हिन्दू ) 
जाति के इन धम ठेकदारों की दुरवस्था को 
देखकर दयानन्द का हृदय रो पढ़ा । उन्होंने 
वहीं पाखंड खडिनी पताका गाइकर पाखंड के 
विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। 

इसी के साथ महर्षि दयानन्द ने साधु 
संन्यासियों सम्बन्धी समस्या पर बड़ी गम्भीरता 
से विचार कर अपना स्पष्ट मत प्रगट किया कि 
संन्‍्यासियों को जन सेवा के पवित्र कार्य से किसी 
भी अवस्था में उपरत नहीं द्वोना चाहिए । थे इनके 
बारे में लिखते हैं, “जब गृहस्थों से अभ्न बस्त्रादि 
लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो कया 


७२ सा्देशिक 


वे महापापी नहीं होंगे” ? जेसे भांखों से देखना, 
कान से सुनना न हो तो आख ओर कान का 
होना व्यथे है | वेसे ही जो सन्‍्यासी सत्योपदेश 
ओर वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार, प्रचार नहीं 
करते तो वे भी जगत्‌ में व्यर्थ भार रूप हैं ।” 
छुत्ाछूत को दूर करने का भी महर्षि दयानन्द 
ने भरसऊक प्रयत्न किया । हमारे देश में यह रोग 
बहुत व्यापक रहा है । व कौनसा अमानुषिक 
व्यवहार है जो अपने को उच्च कहने वाले लोगों 
ने शुद्वों के प्रति नहीं किया ! जो लोग कुत्तों को 
गोदी में बिठाते हैं, वेल भेंसख व बकरी का 
स्पश करते हैं पशु को मारकर उसका मांस सपशे 
करते हैं और उसे खाते भी हैं वे दी कुछ भनुष्यों 
को अछूर सममें; उनसे दूर भागा करें, यह कितना 
अन्याय है | इतना ही नहीं शिक्षा के मौलिक 
अधिकार से भी कुछ समय पूत्र तक उन्हें वंचित 
किया हुआ था। अ्रव से सौ वर्ष पूर्व तो स्थिति 
ओर भी अधिक खराब थी। इस क्रोति की 
तरफ भी महा दयानन्द का ध्यान गया। उनकी 
दृष्टि में इसका मूल कारण ,जन्म गत जात पाँत 
का मानना है। आद्वण कुल में उत्पन्न व्यक्ति 
चाहे निरा काला अक्तर भैंस बराबर रहे पर तु वह 
फिर भी अ्रेष्ठ और सम्मान का पात्र सममी जाता 
है जबकि शुद्र कलोत्पन्न विद्वान सदाचारी व्यक्ति 
को केवल तिरस्कोर, अपमान व घृणा का अधिकारी 
घोषित किया जाता है। इससे अधिक विड्वम्घना 
ओर क्या हो सकती है | महर्षि दयानन्द ने इस 
सामाजिक अन्याय के विरुद्ध प्रवक्ष प्रथार किया। 
शुद्टों को शिक्षा का अधिकार देने के थे 
समर्थक थे । इस सम्बंध में वे लिखते है जैसे 
परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अरिनि, वायु, चन्द्र सूर्य 
और अन्नादि पदार्थ सक़के लिये बनाये हैं बैसे 
ही वेद भी सबके लिये हैं | जन्म गत जात पांस 
के स्थान में गुण कर्मानुसार बण का समर्थन करते 
हुए उन्होने लिखा है जिस पुरुष में जिस जिस 
बर्ण के गुख कम हों उसको उस वर्ण का अधिकार 
देना ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उलति- 


अप्रत्त १६६० 


इन सुधारों के अतिरिक्त महर्षि दयानंद ने 
स्त्री सुघार की दिशा मे भी प्रशसत्नीय कार्य 
किया हे। यह केक है कि पारिवारिक 
स्थिरता के लिये गाड़ो के दो पहियों की भांति 
स्त्री और पुरुष दोनों का बरावर योग रहना 
चाहिए । पर तु यह तभी सम्भव है जबकि पुरुष 
की भासि सत्रो को भी अपना बोझिक बिकास 
करने के लिय शिक्षा आदि के समान अधिकार 
प्राप्त हों । न जाने क्यों प्राचीन समय मे' एक 
विद्वाम ने यह फंह दिया कि नारी जरक का हार 
है। सम्भक्त ऐसा कहते हुए वह चिढाय यह 
भूल गत्रा कि अरती साता भी नाग होती हे । 
नारी के प्रति इस विदा? धारा का प्रभाव यह 
हुआ कि स्त्री जाति को समान मे इस दृष्टि से 
देखा जाने लगा ओर उससे उसका शिक्षा का 
सौलिक अधिकार दोन लिया गया। महर्षि 
दयान द्‌ ने इस सामाजिक अन्याय के विरुद्ध 


स्त्री विदुषी और पुरुष अविदूनान हो तो नस 
प्रति पा संग्राम घर से भा रहे, फिर सुख 
कहां है । 


है. 
४594 


हैं। परतु यह ससकना सरासर 
दयानन्द का लक्ष्य केवल हिंदू जाति का 
कर मानवमात्रका,जिसके अन्तगेत ईसाई और 
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आयेंसमाज ओर राजनीति 


जो राव रविह भायोपदेशक 


पिछले दिनों आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब ने 
एक प्रस्ताव पास करडे झार्य सराज के मंच से 
शजनेतिक सस्थाओं के प्रचार पर प्रतिवन्‍्य लगाऊर 
झआयंसमाज की उसी पुरानी नोति को दुद्दराया 
है जिसे आयसमाज अयने जन्म काल से अपनःये 
हुए है तथा समय २ पर जिसे सार्वदेशिक व 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाए' प्रचारित करती रही हैं । 
प्रश्न यह उठता है कि जब आर्यसमाज प्रारम्भ से 
ही राजनेतिक नहीं वरन्‌ धार्मिक और सामाजिक 
क्षेत्र में कार्य करता आर रहा है. तो उसे इस प्रकार 
के प्रस्ताव की आवश्यक्ता क्यों पड़ी? इसका 
उत्तर स्पष्ट है कि कुछ राजनेतिक मध्ृत्त्याकात्ती 
व्यक्ति आये समाज की वेदी से किसी राजनेतिक 
सस्था के विचारों का प्रचार करते हैं और साथ ही 
यह भौ प्रसत्न करते हैं कि आसंसमाज एक राज- 
नेतिक संत्था बन जायं। परन्तु आय समाज्ञ के 
मद्दान्‌ उद्देश्यों को समकने वाले और उसे सही 
दिशा में ले जाने जले उसके डितेषी नेता आर्य 
समाज के राजनीति में भाग लेने अथवा उसके 
मंच को किसी राजनैतिक संस्था के प्रचार फे लिये 
डेपयोग फरने के एक दम विरुद्ध हैं और इसी 
लिये. उसकी शिरोमणि सस्थाओं को समय २ 
पर ऐसे प्रस्ताव पास करके जनता का माग दर्शन 
करना पढ़ता है। 

न तो राजनीति कोई बुरी चीज है और न 
राजनेतिक मध्त्वाकाज्ञा ही। जिसप्रकार मुसलमान, 
ईसाइयों ध अन्य घर्मावलम्वियों को किसीभी राज- 
दैतिक दल में भाग लेने की छूट है उसी प्रकार 
आये समाजियों को भी इस वात की छूट है कि 
वै किसो मी ऐसी राजनैतिक पार्टी में सम्मिलित 


हो सकते हैं, जिसमें उनके घासिक जिचारों पर 
आत्ति व प्रतिबन्ध न हो । भेरी सम्मति में ईश्वर 
व धर्म पर आपस्ति उठाने वाले साम्यवादियों को 
छोड़ऋर अन्य सभी राजनेतिऊ दलों में भ्रायसमाली 
सम्मिलित हो सकते हैं ओर आज भी कॉबेस, 
समाजवादी, जन संघ व हिन्दू सभा सभी शज- 
ने तक दलों में थोड़े और वहुत आज समाजी हैं। 
जिस प्रकार एक राजनेतिक ससथा का संबस्य 
झपना धार्निक विश्वास रखने में स्वतन्त्र है, उसी 
प्रकार एक घार्मिक सिश्वास रखने पाले किसी ली 
राजनेतिक विचार को अपनाने का पूर्ल जबिकारी 
है । वास्तव में यह एक व्यायहारिक शष्टिकोश है | 
यदि ऐसा न करके इससे उल्टी नीति अपनाई 
ज्ञाय तो इसका क्या परिणाम होगा ? उस पर भी 
विचार करना चाहिये | मान लो कि आज आशर्थ- 
समाज को राजनेतिक संस्था बना दिया जाग तो 
उसका रूप क्या होगा ? यदि वह राष्ट्रीय बन 
ज्ञाय तो उसे राष्ट्र में रहने वाले हिन्दू , मुसलभान 
ईसाई सभी का प्रतिनिधित्व करना होगा और तब 
स्थिति कांग्रेस या समांजबादी दल की सी होगी। 
जिसमें सब धमम वालों को राष्ट्रीय टष्टि से सब्सि- 
लि करना पड़ेगा और ऐसी दशा में उनकी 
सन्तुष्टि का भी प्रयत्न करना पढ़ेगा । और थदि वह 
केवल दिन्दुओं तक दो अपना कार्य क्षेत्र बनायेगी 
तो सारे राष्ट्र को प्रतिनिधि न दोकर एक पर्गे 
विशेष का अ्रतिनिधित्व करेगी और उसकी 

सभा या जन संघ जैसी स्थिति रहेगी। ऐसी 
में यह हिन्दू घमे के किसी भी सम्प्रदाय के घार्मिक 
विश्वासों के खंढन से दूर रहमे पर वाध्य होगी। 
राजनैतिक संस्था बन कर यदि उसने हिन्दुओं के 


जे 


अन्य सम्प्रदाय जैन बौद्ध सिखों आदि की आान्त 
धारणाओं और विश्वासों के खंडन का कार्य ज्ञारी 
रखावो वह निश्चित दी सभो की सहानुभूति 
खोयेगो ओर ऐसी स्थिति में उसे हिन्दुओं के मत 
प्राप्त न हो सकेंगे भर यदि उसे हिन्दुओं के मत 
प्राप्त करना ही आवश्यक होगा तो अपना धार्मिक 
चोला उतार कर इस विषय में मौन धारण करना 
पड़ेगा । ओर मूर्ति पूजा, मृतक श्राद्ध, गगा स्नान से 
स्वगे प्राप्ति आदि सभी धार्मिक पाखड व अन्ध- 
विश्वास पनपते रहेंगे । दूसरे शब्दों में आयंसमाज 
झपने असलो मार्ग से भटककर पथभ्रष्ट हो जायगा। 
झोर वेद्‌ प्रचार ओर “ऋण्यन्तो तिश्वमायम्‌? के उसके 
स्वप्न अधूरे ही रह जायेंगे । इस स्थिति से और 
दु खद स्थिति हमारी क्या हो सकती है? फिर 
लो हम अन्य राजनेतिक दलों के समान सीटें ग्राप्त 
करने के लिये अपने मत दाताओं को प्रसन्न रखने 
के मेरवी बक्र में पड़ जायेंगे। धर्मप्रचार एक स्वप्न 


ही हो जायगा । 


कोई यह भी कद्ट सकता है कि हम आयसमाज 
के धार्मिक और राजनैतिक दो विभाग कर देंगे। 
ओर दोनों त्ेत्रों में कार्य करेंगे। पहले तो यदि 
झआायसमाज की वतमान शक्ति व सामथ्य को देखा 
जाय तो यह सम्भव द्टी नहीं है। फिर इसे सम्मव 
भी मान लिया जाय तो सत्ता लोभ से सब लोग 
राजने|तक विभाग में ही सम्मिलित ट्ोना चाहेंगे 
झौर धार्मिक विभाग निर्बल व उपेक्षित रह जायगा। 
एक कठिनाई यह खड़ी होगी कि जो क्ोग कॉत्रेस, 
जनसंघ या समाजवाद के ध्येय के समर्थक दोंगे 
इन्हें आयेपसमाज छोड़ने पर बाध्य होना पढड़ेगा। 
ओर ऐसी संख्या बहुत बड़ी निक्‍लेगी। दूसरी 
कठिनाई होगी सीटों के लिए उम्मीदवारों के 
निर्वाचन की । जन सघ, हिन्दू सभा व रामराज्य 
परिषद्‌ जेसी कट्टर हिन्दुत्ववादी संस्थाओं तक ने 
ऋऊपने सरें। एए सुझलणएन ७ ईसएई उसम्फोदुदाएर 
खड़े किये। क्‍या आायसमाज इस मनोवृत्ति से 


खावदेशिक “ 
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बचा रह सकेगा ? ओर यदि ऐसा हुआ तो उसे 
राजनीति में प्रवेश करने से लाभ कया मिला ? 
जिन अवैदिक मतों से हम वैदिक धर्म की रक्षा 
कर उसे सब से स्वीकार कराना चाहते हैं- उसका 
उन विधर्मियों में हम किस प्रकार प्रचार करेंगे ९ 


आय समाज को राजनीति में ले जाकर आप 
उससे किस आदशी की सिद्धि कराना चाहते हैं ? 
जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर मिलता है 
कि सत्ता हाथ में आ जाने पर हम ऐसे राजनियम 
बनाझेगे जो आये समाज के उद्देश्यों की पूर्ति 
में सहायक हों । यह पहलू भी विचारणीय है। 
जहा समाज सुधार का प्रश्न है वहा यह कह्दा ज्ञा 
सकता है कि आज के शिक्षित व सुधारक व्यक्ति 
झाये॑ समाज के अधिकाश समाज सुधारों से सहद- 
मत हैं| इनके लिए राजनियम या तो बन चुके हैं 
या बनाये जा रहे हैं। श्रा्य समाज की सरकार 
न होते हुए भी हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी है। 
ज्ञात पात व साम्प्रदायिकता को हमारे विधान में 
कोई स्थान नहीं है। गोवध निषेध के कानून भी 
लगभग सभी प्रान्तों में बन चुके हैं। अछूतोद्धार 
के लिये सरकारी कानून व सहायता प्रयत्नशील 
हैं। शराबबन्दी के लिये भी कई प्रान्तों में क्रिया- 
त्मक कदम उठाये ज्ञा चुके हैँ और कई में उठाये 
जाने बाले हैं। दद्देज के सम्बन्ध में भी कानून 
बनने वाला है। इसी प्रकार और भी समाज 
सुधार के कार्य राज्य द्वारा किये जा रहे हैं। और 
सरकार भी इसलिये कर रही है कि यह समय की 
पुकार है। कोई भी सरकार हो, यदि घह समाज 
सुधार के इन कार्यों के लिये कानून नहीं बनायेगी 
तो उसे जनता का विश्वास व सम्र्थन नहीं मिल 
सकता । श्र 

कानून तो बन गये या बन कआयेंगे। 
प्रश्न यह है कि क्‍या कानूनों के बन जाने से ये 
सएल्एडिक चुएइय फिट गई ९ इस रुण्ण से औज 
इन्कार कर सकता है कि साम्प्रदायिकता, जातीयता 
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सावेदेशिक 


अप 





प्रान्तीयता, अद्यूतपन, दहेज, नशाखोरी कानून बन 
ज्ञने के बावजूद बढ़े हैं घटे नहीं। ऐसी दशा में 
यह मानना पड़ेगा कि केक्ल कानून बनाने से ये 
बुराइया नहीं मिट सकतीं । इन्हें सिटाने फे लिये 
जनता में आन्दोलन ऋरना पढ़ेगा ओर झ्ान्दोलन 
करने के लिए ऐसी सत्थाओं की आवश्यकता होगी 
जो इस ठोस ओर रचनात्मक काये को लेकर भआागे 
बढ़े । राजनेतिक संस्थाएं इस विषय में असफल 
प्रमाणित हुई है। आये समाज जेसी महान्‌ 
ससस्‍्थाए' ही इस कार्य को करने मे समथ्थ हो समझती 
हैं, जो कि अपने जन्म काल से ही इस प्रकार के 
फाय करती आ रही है । सचमुच ही यदि आर्य- 
समाज आज सामाजिक क्रान्ति व चरित्र निर्माण 
के काय को अपने हाथों में लेकर भागे बढ़े तो 
जह्दा वह देश की महान सेवा करेगा वहा जनता 
के ह॒देयों में अपना घर बना क्र उसका नेता भी 
धन सकेगा । राजनेतिक दलों में सब से अधिक 
शक्षिशाली काम्रेस है, वह भी दिन पर दिन अपनी 
लोकप्रियता खोती चली जा रही है। आज उसमें 
सत्ता लोलुप लोगों का बाहुल्य है। जनता से 
सम्पर्क दिन पर दिन कम होता जा रहा है। क्‍या 
वे लोग इससे कुछ पाठ सीखेंगे जो आये समाज 
को राजनेतिक सस्था बनाने के फेर में पड़े हुए है। 


धर्म प्रचार का जद्दा तक सम्बन्ध है, वहा यह 
धात माननी पढ़ेगो कि यह बात हृदय परिवर्तन से 
सम्बन्ध रखती हैं | तलवार के बल पर, थैलियों 
के लोभ से अथवा राज्य नियम या दबाव से धम 
प्रचार या धममं परिवतन करने का कोई भी विचार- 
शील समर्थन नहीं करेगा। अन्ध विश्वा्सों को दूर 
करने यें भी सत्ता लाचार हे। श्रत इस विचार 
में भी कोई तथ्य नहीं है कि राजनीति में भाग 
लेकर घ॒र्म प्रचार किया जा सकता है । 


कई लोग यह कहते हैं कि राहलीत से घस 


को भलग नहीं किया जा सकता। गाधी जी भी 
यही कहते थे कि में धरम पविद्दीन राजनीति की 


कल्पना भी नहीं कर सकता। परन्तु विचारणीय 
प्रश्न यह है कि राजनीति को क्रिस धर्म से सम्ब- 
न्थित किया जाय ? जहा तक घमरम के बाह्य रूप 
पूजा, नमाज़, हवन आदि की बात है उसे राजनीति 
से सम्बन्धित करने के न तो गान्ची जी समर्थक थे 
ओर न यह व्यावह्यरिक ही है। रोज्य जिन धार्मिक 
क्रियाश्ं का प्रचार करेगा उनसे भिन्न धार्मिक 
क्रियाओं बाले उसका विरोध करेंगे। हा यदि म० 
दयानन्द की धर्म की यह परिभाषा कि “घ् उसे 
कहते है जिसका कि कोई विरोधी न हो” मान छ्ी 
जाय तो यह सब को स्त्रीकरार्य होगा । इस परिभाषा 
में उन नेतिक शिक्षाओं का ही समात्रेश होमा जो 
कि मनुष्य के चरित्र को उज्ज्बल य उन्नत बनाती 
हैं। कोई भी बुद्धिमान्‌ सरकार किसी भी सम्प्रदाय 
की उन धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का 
प्रयत्न न करेगी । जिनसे कि वह किसी को हानि 
न पहुंचाते हों । इस दृष्टि से सोचने पर भी इस 
राज्य सत्ता पाकर उस ढंग से अपने धर्म का प्रथार 
नहीं कर सकते जिस ढग से कि भ्राज् करते हैं। 
हमें तो सारे संसार की अवेधिक मान्यताओं 
मूर्ति पूजा, मृतक श्राद्ध, ढोंग, अन्धविश्वास आदि 
का खडन करना है ओर वह हम अपने श्वतन्त्र 
सगठन द्वारा अपने मच से ही कर सकते हैं, राज- 
नीति में प्रवेश करके नहीं। 


राजनीति से भी अधिक महत्त्यपूर् कार्य आज 
आय समाज के सामने है और वे ऐसे कार्य हैं 
जिनकी आय समाज के अतिरिक्त ओर कोई भी 
नहीं करसकता । ईसाई प्रचार की समस्या ही इतनी 
संयप्रद है कि यदि उसका कोई निराकरण नहीं 
किया गया तो पाकिस्तान जेसे देश के विभाजन 
के भयकर परिणाम आ सकते हैं। में यह स्वीकार 
करता हू कि प्रत्येक धर्मावलम्बी को अपने धर्म के 
प्रचए का अधिकार होना! उाह्विए। परन्तु ईसाई 
लोग आज जिस प्रकार अनपढ़ निर्धन वनपासियों 
ब भरछूतों में उनकी विवशताओं और लिवेज्ञताओं 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारियों पर 
लगाये आरोप निम्‌ ल 
एक भी आरोप व आक्षेप सिद्ध न हो सका 


श्री वैध सत्यव्रत व श्री वीरेन्द्र को १२९००) हर्जाना देने का आदेश 
घ्रिसिपल सक्ष्मीदत्त दीक्षित 


जालन्धर € मार्च, श्रायंप्रतिनिधि सभा पजाब 
के चार उच्चाधिकारियो पर श्री वैद्य सत्यव्रत 
जी भौर भो वीरेन्द्र जी ने जो आरोप क्रिमिनल 
झौर सिविल कोट मे लमाए थे और बाद मे 
झलमंखनाज के पूज्य सन्‍्यासी वर्ग के समझाने 
बर जिन्होंने स्वेसम्मति से राजकोय न्याया- 
लय से केस उठा कर भिशुय के समस्त भ्रधिकार 
श्री माननोय घनश्यार्मासह जी गुप्त को दे दिए 
थे, उन समस्त भारोपो का निणुेय देते हुए 
श्री प्नश्याम सिहजी ग़रुप्तने फैसला लिखा है कि 


का ज्ञाम उठा कर जिन इथकण्डों से अपने घमं का 
प्रथार और धर्म परिवतन कर रहे हैं, वह सर्वथा 
निन्दलीय है। बह जहा ईसाई घसम के ताम पर 
एक कलंक है वहां हमारे लिये भी एक घुन्नेती 
है। ओर इमें उस चुनौती का उत्तर देना 
चाहिये । 


अन्त में मैं इस निर्शय पर पहुंचा हूं कि 
अनावेदक सज्जनों पर आवेदक सज्जनों ने 
जो आरोप भर आश्षेप लगाए उससे अन्ा- 


बेदकगल सर्वथा निर्दोष हैं।” 

श्री घनवदयामत्तिद्द जी ग्रुप्त ने दोनो पक्षों को 
भलोभान्ति सुनने, फाइले, केशबकें तथा भावइ्यक 
रजिस्टर आदि देखने और सारे मामलों की 
अत्यन्त निष्वक्षता से जाच पड़ताल करने के 
बाद यह निर्शाय दिया। वैसे तो गुल जी को 
निणीय का श्रस्तिकार देते समय दोनो पक्षों ने 


अाय समाज को उस महत्याकांश का साधन 
बनायें और न आर्य समाज को उस्र दत्नदुल में 
चसीरदें । ग्चनात्मक ब ठोस कार्यों का स्थान 
ही कचा रहा डै और रदेगा। याद रखें 
से धम उतना ही ऊ या हे झितना कि 
ईश्बर । 





पर पहुचने के लिये त्याग, तप और बढिदान की 
वायम ज्योति को जलाता रहे । ग्रही उसका 
मार्ग सी है । 


अप्रैल १९६० 


अधिकार पत्र की घारा २ में यह स्वीकार किया 


था कि“उपयु कत समझौते (निर्शय की कार्य-. 


वाही के लिए) कोई वैधानिक नियम-अर्थात्‌ 
पार्टियों का बयान लेना,गवाही लेना,कागजों 
का न्री्णश करना, नोटिस देना इत्यादि 
लागू नहीं होंगे ।” 

भरत सत्य की कसोटी पर श्षतप्रतिशत 
परखने के पदचात्‌ श्री धनव्यामसिह जी गुप्त 
का निर्शाय जहाँ गुप्त जी की न्यायप्रियता का 
परिचायक है, वहा साथ ही यह प्राय॑ प्रतिनिधि 
सभा पजाबके भ्रधिकारिगण के उज्ज्वल चरित्र, 
त्याग और कमंठता का प्रामाणिक चित्ररश 
भीहै। 

आचार्थ रामदेव ज्ञी सम्बन्धी निर्थय 

सभा प्रधान श्रद्धेय झाचाय रामदेवजी पर 
लगाए हरद्वार यात्रा सम्बन्धी प्रारोप के सम्बन्ध 
में श्री गुप्त जी ने लिखा है कि “(नियमानुसार 
जो किसया मिल सकता था, वही उन्होंने 
लिया और भ्री वेद्व सत्यवत द्वारा लगाया 
गया यह आरोप ठीक नहीं ओर आचार्य जी 
इसके दोषी नहीं ।” 

ग्राचायं रामदेव जी पर लगाए ८५१) में 
से केवल ६००) कार्यालय में जमा कर २५१) 
झबते साभ के लिए गबन करने का जो झारोप 
वैद्य सत्यत्रत ने लगाया था, उसके सम्बन्ध में 
श्री गुप्त जी ने निोय दिया है कि “यह प्ारोप 
भी सत्य नहीं ।” सारे प्रमाण वक्‍तव्य और 
स्थिति की खोज कर गुप्त जी ने लिखा है कि 
६५१) रुपए नही बल्कि ८३१) थे। उसमें 
३१) रुपये उपदेशक विद्यालय यमुनानगर के 


सार्वदिशिक न 





लिए थे जो वहीं से मेज दिए गए थे भौर 
२००) स्थानीय कार्य के लिए रख लिए गए 
देष ६००) का ड्राक्ट नरवाना वालो ने 
झाचायें जी को दिया । इसकी पुष्टि 
स्वय वेच सत्यव्रत के पत्र से होती है। 
अतः यह कहने में में मुझे सनन्‍्देदह नहीं है 
कि इस आरोप के दोषी अभ्चाये रामदेव जी 


नहीं हैं। 
आचार्य भगवानदेव जी सम्बन्धी निर्णय 


त्याग और तप के प्रतीक पृज्यपाद आचार्य 
भगवानदेव जी प्र लगाए प्रथम झारोप 
४६१७ रु० २६ नए पंसे के भ्रवंधानिक रूप से 
प्रपने पास रखने, सभा के कार्यालय में जमा न 
कराने और बोगस बिल देने का विवेचन करते 
हुए श्री ग॒प्त जी ने भ्रपने निर्णय में लिखा है 
कि “जो सज्जन सभा के प्रचार के काये में 
रहते हुए सभा के लिए धन एकत्रित करते हैं, 
उनका हिसाब सभा के लेजर बुक मे खुला रहता 
है भौर उनको सभा की पुस्तिकाए दो जाती हैं, 
जो ३ परत वाली होती हैं। वे सज्जन जब 
कभी सभा के लिए घन प्राप्त करते हैं, तो एक 
परत धन देने बाले को एक दूसरी सभा कार्या- 
लय में प्राप्ति अकित करने के निमित्त भेजते 
है । तीसरी परत रसीद पुस्तिका में रहती है । 
जब सारी रसीद समाप्त होजाती है तब रसीद 
पुस्तिका सभा कार्यालय कौ बापस दी जाती है 
ग्रौर उसके स्थान पर नई रसोद पुस्तिका ली 
जाती है। इन रसीदो के प्रनुसार धन सभा के 
लेजर में उन सज्जन के नाम डाल दिया जाता 
है और दानी का जमा कर दिया जाता है, जो 
उस सज्जन द्वारा व्यय होता है अथवा उससे 


ऋद्र खार्वदेशिक 


सभा को नकद प्राप्त होता है, वह्‌ लेजर मे 
उसके खाते में जमा हो जाता है। श्री पग्राचायें 
भगवानदेव जी ग्राम प्रचार के अषिष्ठाता थे 
झौर स्वय मो प्रचार का कार्य करते थे उनका 
खाता भी सभा के लेजर बुक मे खुला हुग्ना था 
झौर उममे उनके द्वारा ग्राय व्यय का जमा 
खर्च किया जाता था। विवादास्पद राशि के 
सम्बन्ध भें भी उनके खाते में ग्रक उचित 
रूप से अकित हैं । जो धन प्राचाये भ्गवानदेव 
जी द्वारा व्यय हुप्र', उसकी स्वीकृति भी भ्रन्त- 
रग सभा में हुई । 

प्रचार के मार्ग व्यय बिलो के सम्बन्ध मे 
श्री गुप्त जी ने जिखा है कि यह व्यय ओसत 
रूप से लगभग ११) प्रति समाज के उत्सव 
पर पढ़ता है, जो कि अति साधारण है। 
यहा यह भी स्मरण रहे कि यह ११) भी 
अकेले आचार्य भगवानदेव जी का न होकर 
उनके साथ रहने वाले प्रचारक व उपदेशकों 
आदि क्षमी मा है । 

भरत इन सभी झारोपो का विवेचन कर 
गुप्त जी ने लिखा है कि “में हस परियाम पर 
पहुँचा हैं कि आचाये भगवानदेव जी को 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।” 


ओ्रो जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती के 
सम्बन्ध में निर्यय 
भायं प्रतिनिधि सभा पजाब के विद्वान, 
कमेंठ महामन्त्री श्री जगदेवात्रह्‌ जी सिद्धान्ती 
पर लगाए प्रथम भारोप “दयानन्द वाटिका के 
से झपने प्रस मे सभा के टेलीफोन को निजरो 


अप्रत्ल १९५६० 


लाभ के लिए लाने और उसके व्यय को समा 
पर भ्रनुचित रूप से डालने” की विवेचना करते 
हुए श्री गृप्त जी लिखते हैं कि अन्तरग सभा 
के निए्चय दिनाक १३-४ ५७ के अनुसार सारा 
कार्यालय सब सामान सहित उठा कर तथव 
सम्राट प्रेस के कार्यालय भवन में लाया गया 
जब कि दीवानहाल में स्थान नही मिला भौर 
ग्रन्यत्र स्थान लेने में भारी किराया तथा भ्रम्य 
व्यय उठाना पडता था । इस सामान में टेली- 
फोन भी था। यह भी स्पष्ट है कि दयानन्द 


* वाटिका में किराया न रहने पर भी जो सेवक, 


पानी, बिजलो झादि पर ७०) प्रति मास व्यय 
होता था, उसकी सभा को बचत हो गई। 
यह भी स्पष्ट है कि यदि अन्य स्थान किराया 
पर लिया जाता, तो केवल स्थान मात्र के 
लिए ७५) मासिक व्यय होता । 

प्रपने स्थान पर किसी श्रधिकारी द्वारा 
सभा कार्यालय के लिए स्थान देने पर किराया 
लेने का उदाहरण है, जिस पर कोई गआराक्षेप 
नही किया गया था। ऐसा होते हुए भी 
श्री सिद्धान्ती जी ने कोई किराया नही लिया । 
इसके श्रतिरिक्त सेवक, बिजली, भ्रादि के व्यय 
का भार भी सभा पर नहीं डाला। ऐसी 
प्रवस्था मे यह सोचना कि प्िद्धान्ती जी 
अपने आर्थिक लाभ के लिए कार्यालय 
अपने यहां लाये, ठीक नहीं । 


“टेलीफोन पर जो व्यय पहले हुआ करता 
था, भर्थात्‌ २५) के लगभग प्रति मास उससे 
कोई विशेष व्यय भार सभा पर नही डाला 
गया यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि 


झग्रेज्ञ १६६० 


उन दिलों हिन्दी सत्याग्रह के कारण टेलीफोन 
का व्यय बढ़ना सामाविक था  सिद्धान्तीजी 
मे अन्तरग समा से प्रार्थथा की थी कि टेलीफोन 
सम्राट प्रेस से हटा दिया जाए तब भी भ्रन्तरग 
सभा ने भाय भाइयो की सुविधा को देखते हुए 
इसे हटाना स्वीकार नहीं किया और यथापूर्व 
रखने का निश्चय किया । 

श्री पनश्यामर्सिह जी गुष्त ने पभ्रांगे 
लिखा है कि -- 

“यहू भी साक्ष्य से सिद्ध हुभा है कि सम्राट 
प्रेंस को स्वय टेलीफोन लगवाने की श्रावद्यकता 
नहीं थी और साक्षी मे इस बात का भी 
प्रमाण है कि सार्वजनिक कार्यकर्त्ताप्नो के लिए 
२०००) टेलीफोन लगवाने के लिए देना 
प्रावहयक नहीं है । 


इस प्रशत पर भ्पना निर्णाय देते हुए 
श्री गुप्त जी ने लिखा है कि +- 


“भ्रुक्के यह कहने में संकोच नहीं कि 
यह आरोप उचित नहीं हे भोर में 
भी सिद्धान्ती जी को इस सम्बन्ध में क्लिसी 
प्रकार का दोषी नहीं मानता ।” 

श्री जगदेवर्तिह जी सिद्धान्ती पर २०८) 
के मार्ग व्यय बिल सम्बन्धी आरोप की चर्चा 
करते हुए श्री _गृप्तवी लिखते हैं कि २७-७-५८ 
की भ्रन्तरग सभा में सम्मिलित होने के लिए 
रोहतक तथा दिल्‍ली मे सभा के ३ भ्रषिकारी 
तथा ३ भ्रत्तरग सदस्य रेल दारा पाते जाने 
तो इनका व्यय २२०-५० नये पैसे होते । परन्तु 
जीप के केवल पेट्रोल का व्यय २०८) ही सभा 
से लिया गया । जीप सभा,की नहीं थी फिर 


साथदेशिक ज६ 


भी सिवाय पेट्रोल के श्ौर कुछ व्यय सभा से 
नहीं लिया गया। 

जीप द्वारा यात्रा से मार्ग मे समाजों मे 
झ्रावश्यक कार्य मी क्रिया गया | जालन्धर से 
परे बटाला, कादिया, दीनानगर झ्रौर पठानकोट 
का भी दोरा किया । स्पष्ट है कि सभा को इस 
यात्रा पर रेल व्यय से बहुत कम व्यय 
देना पडा । 

प्रत यह स्पष्ट है कि श्री सिद्धान्ती जी 
झौर श्री भगवानदेवजी पर इस व्यय के सम्बन्ध 
में जो दोष लगाया गया है, वह निरर्थक है। 
उनके इस व्यवहार से सभा को व्यय में घन 


की बचत ही रही । 
श्री रामनाथ जी भब्ला सम्बन्धी निर्णय 


उच्च राजकीय पद ( गजेटेड भ्राफिसर ) 
पर द्वोते हुए भी दिन रात प्रतथक रूप से 
झार्गममाज की सेवा करने वाले श्री रामनाथ 
जी भल्ला पर जो ४ रुपये ५६नए पैसे के भवन 
का प्रदालतोय आरोप श्री सत्यक्रत वेद्य ने 
लगाया था, उसकी चर्चा करते हुए श्री ग्रुप्तजी 
ने लिखा है कि 'श्री भल्‍ला जो के हरियाना 
ग्राम में जाने का कारण लाहौर छावनो गज 
हाई स्कूल हरियाना सम्बन्धी प्रावश्यक कर र्य 
था यह बात वहा के प्रिसिपल से जो पत्र- 
व्यवहार होता रहा, उससे स्पष्ट होती है। 
झतः मैं श्री रामनाथ जी भल्ला को इम 
आरोप का दोषी नहीं मानता । 

श्री बच सत्यत्रत जी ने जो भी आरोप 


शदालत में लगाये थे और बाद भें जिनके 
निर्णय का भ्रधिकार श्री वेय सत्यश्रर जी ने 


घत० सार्वदेशिक 


श्री घनश्यामासह जी गुप्त को मध्यस्थ, निर्णा 

यक स्वीकार कर दिया था और अपने एक 
झारोप पत्र के झारम्भ मे लिखा था कि में 
झापके ग्रासन को श्र ग्रजी भाषा की उपमा के 
अनुसार साक्षात्‌ प्रमु का श्रासन मानते हुए 
उसका उसी प्रकार आदर करूगा। उन्ही वेश 
सत्यव्रत जी के द्वारा लगाये समस्त भारोपों के 
सग्_न्छ में श्री गुप्त जी न निणाय दिया कि - 


* श्री बेच्च स॒त्यत्रत जी द्वारा लगाए जो 
भी आरोप थे, में उन सभी आरोपों से 
अनावेदकों (श्री आचार्य रामदेवजी, भाचाय 
भगवानदेव जी, श्री जगदेवसिंहजी सिद्धोन्ती 
श्री रामनाथ जी भल्ला) की दोष सुब्त 
ठहराता हू ।” 


श्री वीरेन्द्र जी द्वारा लगाए आरोप और 
उनका निर्णय 


श्री वीरेन्द्र जी ने जो भ्रारोप लगाये थे, 
उनके चार भाग थे । पहला यह कि एजण्डा 
१३ ६ ५८ के ग्रधिवेशन के लिए ८ सदस्यों 
को समय पर नहीं मेजा गया । इस सम्बन्ध में 
बारे तथ्यों की जिवेचना फर श्री गत जी का 
निर्णय है कि -- 


मुझे इसमे संदेह नहीं कि नियमानुसार 
१३६ ५८ को होने वाले साधारण वाधिकऊ 
झधिवेशन का नोटिस उन भ्राठ प्रतिनिधियों को 
दिनाक ७ ८-५८ को ग्रर्थात ३० दिन से भी 
प्रधिक दिन पूवव एजेण्डा भेजा गया था, भरत 
आवेदकों का यह झाक्षेप ठीक नही है। 


अग्रेक़ १६३० 


श्री बीरेन्द्र जी का दूसरा भाक्षेप था कि 
६१ सभाग्रो का दक्षाश सभा को प्रधिवेशन से 
यूव प्राप्त नहीं हुआ था । इस प्रश्न पर निर्णय 
दते हुए श्री ग्रुप्त जी लिखते हैं कि -- 

'इस सम्बन्ध में श्री दवदत्त जीन 
सभा की रोकड पेश की जिसमे उक्त ६१ 
समाजो से अ्रधिवेशन से पूृव की भिन्न भिन्न 
तिथियों पर दर्शांश की राशिया प्राप्त होना 
झकित है। ग्रत मेरा यह निणशय है कि इन 
विवादास्पद ६१ समाजों से दशाश अभ्रधिवेशन 
से पूर्व प्राप्त हां चुका था | इसलिये यह प्राक्षेप 
भी निराधार है। 


श्री बीरेन्द्र जी का तीसरा आक्षेप यहू या 
कि श्री प० बुद्धवव जी विद्यालकार का प्रति 
निधित्व उनको चुनन वाली समाज न वापिस 
ले लिया था। श्री गुप्त जी इस सम्बन्ध में 
लिखते हैं कि --- 

इसका कोई प्रमाण नहीं है। अ्रत मैं 

यह निणय दता हैँ कि श्री १० बुद्धववजी विद्या- 
लकार नियमामुसार प्रतिनिधि थे और इसलिये 
समा के विधिवत्‌ प्रधान थे ।”” 

श्री वीरेन्द्र जी का चौथा भारोप यह था 
कि १३ ६ ५८ को श्री ह्राचायं रामदेव जी 
का प्रधान चुना जाना भ्रवेध था । 

इस ग्रारोष के उत्तर में श्री युप्त जी ने 
लिखा कि “कार्यवाहौ के निशयय की प्रतिलिपि 
साक्षी ने पेश की । इसमे स्पष्ट है कि भ्ााचार्ग 
रामदेव जी का चुना जाना सर्बधा बेष था। 
झत मेरा मिर्ंय है कि प्रावेदकोका यह श्राक्षेप 
निमूल है भोर इस कारण यह कहना कि 
प्रधान को भ्रभिकारियो प्रौर भ्रन्दरग सबस्नो 
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को मनोनयन करना भ्रवेध था इसके लिये भी 
कोई झाधघार नही रह जाता .।” 

इस प्रकार माननोय मनिर्शायक महोदय ने 
प्रपने नि्य के चतुर्थ भागमें घोषित किया कि - 

“ग्रन्त में मैं इस निर्णय पर पहुँचा है कि 
झनावेदक संज्जनो पर ग्राविदक सज्जतों ने जो 
आरोप भर प्राक्षेप लगाए उनसे प्रनावेदक गण 
सर्वेया निर्दोष हैं | 

इस समस्त निर्णय में यह भत्यन्त विचार 
णीय है कि माननीय श्री घनदयामंसिह जी 
गुप्त की उच्च स्थिति ध्लौर निष्पक्षता का ध्यान 
रख उन्हें दोनो पक्षो ने प्रत्यत झादर के साथ 
पूर्ण भ्रधिकार सम्पन्न निर्णायक स्वीकार 
किया । किसी भी पेशी, गवाही, झौर प्रन्य 
झ्रौपवारिकताओं की आवश्यक्रता को दोतों 
पक्षों ने भ्रनावश्यक समझ स्वय अभ्रधिकार पत्र 
में इसकी घोषणा की | श्री घनव्यामसिह जी 
गुप्त ने फिर भी दोनो पक्षों को श्रपनी स्थिति 
स्पष्ट करने के पर्याप्त भश्रवसर दिए भौर प९चात्‌ 
सभी हृष्टियों से जो मी सत्य प्रतीत हुआ, यह 
भ्रकंट कर दिया । 


जहा श्री गुप्त जी ने सभा अधिकारियों 
प्र लगाए समस्त झारोप निर्मल घोषित किए 
वहां श्री वेद्य सत्यव्रत व श्री वीरेन्द्र जी द्वारा 
ज्गाए एक भी प्रारोप में तनिक सी भी 
सत्यता न होने के कारण उन्हें समा को और 
ऋारों व्यक्तियों को १२००) हरजाना देने का 
ध्रादेश भी दिया (इसमें से ६००) रपये श्री 
सत्यत्रत वंध दें तथा ३००) रुपये श्री 
बीरेन्द्र जी दें । 

इस प्रकार भाय जनता ने त्यागी-तपस्वी, 
बढ़ान्‌ व्यक्तियों के हाथ में महृषि दयानन्द के 


सार्वदेशिक 


बे 





महान्‌ लक्ष्य को पूर्णो करमे का जो महाव 
उत्तरदायित्व सौंपा या और त्याग, तप और 
ज्ञान के कारण जिन हाथो में उसने दयानन्द 
की ज्योति फैलाने का भार सोपा था। 
जनता को ज्ञात हो गया कि वे वास्तव 
में उसके अधिकारी हैं भौर उतने सही 
मार्ग ही चुना था। साथ ही यह भी स्पष्ट 
हो गया कि असत्य प्रहार दयानन्द, लेख राम, 
श्रद्धानन्द के खून से सोची फुलवारी को किसी 
भी मूल्य पर मिटाने की क्षमता नहीं रखते । 
झौर जिसके परिणाम स्वरूप चन्द व्यक्ति भ्रपने 
स्वार्थों श्रौर मनमानियो को अपूर्ण रहते देख 
तिसमिला कर सारी नैतिकता, मर्यादा भौर 
आंयेट्व को ताक में रत कर येन केन प्रकारेश 
सेवा मार्ग पर चलने वालों को बदसाम करंगे 
का भअ्रतिनिन्‍न्दनीय उपाय प्रयोग में ला रहे हैं । 
उनके घातक उपाय भ्रसफल हुँए। 

क्या यह साधारण बात है कि निर्णायक 
महोदयको श्री सत्यत्रतवैद्य व वीरेन्द्र द्वारा लगाए 
एक भी आरोप में लेशमात्र भी सत्य प्रतीत 
नहीं हुआ । भ्राज प्रायं जनता गम्भीरता पूर्वक 
विचार कर रही है कि क्या भ्रसत्य भौर निरा- 
घार बातों के बल पर झार्य समाज भौर भार्य- 
समांजों की शक्ति एव गौरव की प्रतीक प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब को भ्रपमानित, बदनाम 
करने वाले व्यक्तियों को किसी भी मल्य पर 
झाये भी कहा जा सकता है ? क्‍या त्याग भौर 
बलिदान के पवित्र मांग भौर वेद के पावन 


सस्देश को प्रसारित करने का यही भागे है। 

सत्य, न्याय भौर धर्म की इस विजय से भाज 

न केवल इन ४ सभा अधिकारियों का, भपितु 

हा के प्रत्येक प्रनुयायी का मुख उज्म्बल 
। 


विद्यालयों में धार्मिक शिक्ता 


भारत मे प्रेंग्रेजो के भागमन के पूर्व शिक्षा 
की सस्‍्थाएं घामिक भावनाग्रों से भनुप्रारिणत 
हो रही थी । उस समय गावो में पण्डित भौर 
मौलवी शिक्षक का काम करते थे। इन्हीं 
पण्डितो भौर मौलवियो की घामिक भावनाएँ 
विद्याथियों में घर कर जाती थी। 


भारत मे जब गअग्रेज प्राये भौर यहाँ के 
झासक बन बेठे तो उन्होने पहले तो यह 
निश्चय किया कि भारत मे शिक्षा का प्रचार 
ही न किया जाय । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
एक डाइरेक्टर ने कहा, “शै० ४७१ ]०७६ 408६ 
4७708 7077 0प्ा' ीाए, 70 78772 
ब्रोी07०9_ (06 ०8080)8) 867 0 80008 
800 0०००2२०७४, ७70५ 70 जछण्परोते 700 0 
६07 घ8 0 7७[0680 06 88&76 80॥ ० 09 
॥ 7९९870 00 ]94& ? भ्रर्थात्‌ “हम लोग 
भपनी इसी सू्ंता के कारण अमेरिका को खो 
बैठे, क्योंकि हमने उस देश में स्कूल भौर 
कालेज कायम द्वो जाने दिये, प्रव भारत के 
विषय में उसी मूर्शता को दुहराना उचित 
नहीं ।” (४780 087 ॥7 8. 6न7तै(706 
एर्थ079 ४४७ 50000 00थशणा ६९७ ०४ 6 
घछ0०७७ ०4 7,0708 4500 7०४०, 833 ) 


पीछे यह नीति बदली और भारत में स्कूल, 
कालेज खुलने लगे भौर धर्म से भनुप्रारित 
ग्रामीण पाठशांलाओ का सर्वथा लोप ही हो 
गयां ! ये स्कूल भ्ौर कालेज धर्मनिरपेक्ष रहे। 
इनमें ईसाई, हिन्दू या मुसलमान किसी को भी 


धामिक-शिक्षा न दी जाती थी। पहले तो 
मुसलमानों ने इन विद्यालयों का वहिष्कार 
किया झौर मौलवियो के पास ही पढ़ते रहे 
परन्तु पीछे ये भी युग के प्रवाह में बह चले । 
इस समय के विद्यालय धर्मंनिरपेक्ष तो थे 
किन्तु इनमे एक विश्वेषता थी। बच्चो के 
नैतिक मानदण्ड को ऊँचा रखने का प्रयास 
किया जाता था भौर ऐसा साहित्य दिया जाता 
था कि उससे बच्चों के मानसिक घरातल 
उपयोगी बन जाते थे ! श्रवरकुमार की 
पिकसेवा, हरिश्वन्द्र की सत्य निष्ठा शौर राम 
का पिता के आदेश का पालन कितने बच्चों के 
हृदयों मे घर कर जाता था । इसके साथ-ही- 
साथ हिन्दू, मुसलमान भौर ईसाई तीनो की 
शिक्षासस्थाएँ चलती थी भौर वे अपने-प्रपने 
ढग की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करती थी । 
इस दिल्या मे आयंसमाज प्रग्रगण्य रहा है | 
किन्तु इस समय स्थिति भिन्‍न है। भाज हमारे 
देश की क्षासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष प्रजा- 
तान्त्रिक है। हिन्दू बहुमत में हैं, इसलिए 
माना जाता है कि उन्हें सुविधाशों की 
झ्रावरयकता नही है। मुसलमान भौर ईसाई 
भ्ल्प मत में हैं, इसलिए उन्हें सास्कृतिक 
सुविधाएँ प्राप्त हैं । 

ज्षिक्षा में साम्प्रदायिकता का स्थान नहीं 
होना चाहिए यह उचित है किन्तु बच्चों के 
चरित्र निर्माण की झोर ध्यान देना बहुत 
भथिक भपेक्षित है। हमारे देश्ष में पिछले 
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४०, ६० वर्षों में साम्प्रदायिक विष प्रत्यधिक 
फंल चुका है। कहा जाता है कि यदि भनब्दुल्ला 
ने रशीद के साथ बेईमानी की तो भब्दुल्ला 
बेईमान है, किन्तु यदि भ्रब्दुल्ला ने शम्मुनाथ 
के साथ बेईमानी की तो मुसलमान बेईमान 
नहीं हैं । इसी प्रकार हिन्दू घुसलमानों से भोर 
मुसलमान हिन्दुओं से साम्प्रदायिक तनाव 
बढ़ाते रहे हैं। हमारे राजनीतिक नेताग्नों को 
इस तनाव का पूरा पता है भौर इसका फल 
भी उन्होंने देखा है। इसीलिए उन्हो ने धर्म 
के साथ इन्ही निकृष्ट साम्प्रदायिक मनोबृत्तियो 
को जोड़ रखा है भौर साम्प्रदायिकता के साथ 
घमें से भी नाता तोड रखा है। श्लराज का 
विद्यार्थी हवाई जहाज़ के भाविष्कारक भौर 
रेलगाडी की कहानियो को तो जान सकता है 
पर समाज में सत्यनिष्ठा भौर गुरुजनों के 
सत्कार का भी कुछ सूल्य है इसका उन्हे 
पता नही | 

इसका और भी एक कारण है। कई 
पढ़े-लिखे लोग भ्राचरण को सापेक्ष मानने 
लगे हैं भोर इस सापेक्षवाद ([0000076 0 
छ०७७९२१५५) के सिद्धान्त ने उन्हे भाचार- 
विचार से बहुत कुछ मुक्त सा कर रखा है । 


इन सब का एक ही फल निकल रहा 
है। हमारे देश का नेतिक मानदण्ड बहुत 
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भ्रधिक गिर गया है भौर गिरता ही जा रहा 
है। इसके लिए बच्चों में घामिक शिक्षा की 
नितान्त झ्रावश्यक्ता है किन्तु शिक्षा में 
साम्प्रदायिकता को कोई स्थान नहीं मिलना 
चाहिए । पुराण, कुरान भौर बाइबिल ये तीनो 
ही साम्प्रदायिक हैं, मनुष्य विशेष की मान्यता 
से युक्त हैं, एक देशीय भौर एक जाति के 
लिए निर्मित है। भ्रत इनकी शिक्षाएँ भी 
साम्प्रदायिकता से रहित नही है । 


ग्रसाम्प्रदायिक भ्रन्य केवल बेद हैं । इनमें 
किसी सम्प्रदाय का वर्णांन नही है वस्तृत बेद 
उस समय के ग्रन्थ हैं जब मनुष्य जाति में 
सम्प्रदाय की कल्पना भी न थी। उस समय 
सम्प्रदाय (00००एण॥०9) न था प्रत॒ वेद 
साम्प्रदायिक (20777०४७)) नही हो सकते । 
प्रच्छा से भच्छा हिन्दू या ईसाई जबतक 
मुहम्मद पर विश्वास न लाये मुसलमान के 
लिए भ्च्छा नहीं । ईसा पर बिना विश्वास 
किये ईसाई से सम्मान नही पा सकता । पर 
वेद में न ईसा हैं न मुहम्मद, न राम हैं न 
कृष्णा, केवल मनुष्य हे भौर है मानवता के 
उत्थान का मार्ग । भ्रत देश के चारित्रिक 
उत्थान के लिए छात्रों को वेद की लिक्षा देनी 

चाहिए । 
(आयेसमाज कलकत्ता) 


3७555<<<<55<25<5<<2 4 नर सत अपर 
३--वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, बेद का पढ़ना 
पढ़ाना ओर घुबना सुनाता सब आयों का परम 


धर्म है। 


(भायें समाज कां तीसरा नियम ) 


इ ५३१2० शरफ्र॑द५यटप्रोप27गपपा 
रू सार्वदेशिक भाय प्रतिनिधि समा के ० 
४ ( महत्त्वपूर्ण निश्वय ) 2 
न फीपप्र/ कफ फप! पपोप/ आर हि 

आय जनता सावधान रहे ! 


( यह विज्ञप्ति कई बव हुए प्रचारित की गई 
थो जिसका श्रभाव यहुत आशाप्रद रहा। आये 
जनता की जानकारी तथा मार्ग प्रदर्शन के लिए 
डसके अनुरोध पर यह पुन प्रकाशित की जाती है। 

--सम्पादक ) 

पिछले कुछ समय से सभा का ध्यान इस बात 
की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जा रहा है 
कि महर्षि दवानन्द श्री स्थासी अरद्धानन्द भादि के 
नास पर नामघारी आयों ने कत्तिपम व्यक्तिगत 
अनाथालय, विधवाभम, नारी रछ्ण भवन आदि 
स्थापित किये हुए है जिनका एक मात्र लक्ष्य पेसा 
बटोरना होता है जिनके काले कारनामों के कारण 
इन महापुरुषों के पवित्र नांम कलड्षित होते ओर 
झाय समाज का अपयश होता है, क्योंकि सर्व 
साधारण जनता के लिए यह भेद्‌ करना कठिन 
होता है कि ये ससथायें आर्य समाज की हैं या 
नहीं, वे प्राय उन्हें भ्राय समाज की सत्था समझते 
हैं। वह मांग भी जोर पकडती जा रही है कि यह 
सभा शीघ्र ही घोषणा करके सब साधारण जनता 
को सचेत कर दे ओर आये समाज के सुयश तथा 
सर्व साधारण के ह्वितों की रज्चा की जाय । 


इसारे नोटिस में ऐसी कई निकृष्ट सरथाओं 
की घृरित कार्यवाहिया लाई गई हैं भौर कई के 
काले कारनामे, इस समाकवर पत्रों से पढ़ चुके हैं, 
इस घोषणा के द्वारा इम यह स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं कि आये समाज के खंगठत का इन दुकानें के 
साथ किसी प्रकर का कोई सम्बन्ध नहीं है ओर 


न हो सकता है, अत सर्व साधारण जनता को 
इन्हें भायं समाज की सस्था समझने की भूल न 
करनी चाहिये ओर धोखे से बचना चाहिये । इस 
प्रछार की ससथाओं मे प्राय बच्चों का जीवन 
वर्षाद होता, देवियों पर अ्रत्याच।र होता और 
उनकी दुगति होती है। स्थानीय आय समाजों को 
ऐसी सस्थाओं के विरुद्ध आन्दोलन करके उन्हें 
यन्द कराना चाहिये, अथवा उनमे से कोई उपयोगी 
हो तो उसे अपने सगठन के अन्तगंत लेना 
आहिए। इस काय में आवश्यकतानुसार सरकारी 
सहायता से भी लाभ उठाया जा सकता है. ऋषि 
दयानन्द ओर स्वामी भ्रद्ानन्द आदि के पत्रित्र 
नामों का आयंसमाजों के यश की आड़ में कुत्सित 
व्यापार और स्वार्थ साधन को सन नहीं किया जा 
सकता । 

स्थानीय आये समाजों से निवेदन है कि उनके 
गरद्दा यदि उपयु क्त श्रकार की कोई स्वतन्त्र सस्‍या 
हो तो उसका पूरा पता उसकी गतिविधि का सक्तिप्त 
विवरण अपनी सम्मति सहित इस सभा में भेजें 
और उसकी एक प्रति अपनी प्रदैशीय प्रतिनिधि 
सभा में भेजें । 

इस प्रसाा मे आग्रे समाज के सगठन के 
अन्तगंत काम करने वाली उपयुक्त अथवा अन्य 
नामों के अनाथालयों और विघवाभमों आदि 
सत्याओं के मार्ग प्रदर्शन के लिये भी एक दो शब्द 
कह देना आवश्यक अतीत होता है। इन सस्थाओं 
फे सबालन में बहुत सायघानता से काम केने की 
आवश्यकता है । 


झप्रेल १६६० 


इनकी गतेविधि ओर कार्यो पर सम्बद्ध 
स्वामिनों समा और आय समाज को कड़ी दृष्टि 
रखनी चाहिये। जिससे सं था का किसी प्रकार का 
अयग्रश न हो । सावधानता बतेने की इसलिये भी 
खझावश्यकता दे क्योंकि इन सस्थाओं का कार्य 
ओर उत्तरदायित्व बड़ा नाजुक द्ोता है इन्हें सहज, 
ही बदनाम किया जा सकता है ओर वतमान 
दुकानों के कठु अमुमय् के आधार पर सत्र सावा- 
रण जनता सहज ही सन्देदह वा भ्रम का शिकार 
बनाई जा सकती है। 

इन सस्थाओं के मांग प्रदर्शनाथ बिस्ठृत निर्देश 
के निर्माण का विषय इस सभा के विचाराधीन 
है, जिसकी यथा समय घोषणा की जायगी, परन्तु 
इस बीच में हन सस्थाओं के सचालन में निम्न- 
लिखते बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिये -- 

(१) आर्य समाज के संगठन के अन्तगत काम 
करने पाली इन सस्थाओं का स्थानीय प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के द्वारा समय २ पर निरीक्षण कराया 
जाना चाहिये । 

(२) व्यय की पूर्ति सावंजनिक दान ओर 
सरकारी सहायता से होनी चाहिये। विषाह आदि 
पर मिलने वाला दान संस्था के समत््त व्यय पूर्ति 
का साधन कदापि नहीं बनने देना चाहिये । 


(३) आश्रमवासियों की गतिथिधि किसी 
अयस्था में भी सन्वेद उत्पन्न करने वाले छुपाव की 
अवस्था तक न पहुँचने देनी चाहिये । 'सुरक्षा और 
शिष्टता की दृष्टि से जितना छुपांच अनिवाय हो 
उतता ही रखा जाना चाहिये । 

(७) जो संस्था अनुपयोगी और अनावश्यक 
प्रतीत हो उसझछो बन्द करके उस पर व्यय होने 
वाली शक्ति और घन अन्य उपयोगी कारों में खर्च 
करना चाहिये । । 

(५) सन्दिग्ध अपस्था में आई हुई किसी भी 


सा्वदेशिक प्र 


विधव्रा, सयया अथवा कन्या का उसके पिठ गृह 
तथा श्वसुर गृह से पदा करना चाहिये, यह बड़े 
पुण्य का काय हे कि यथासम्भव उनके बीच में 
पड़ कर पुन सम्मान पूर्वक स्त्रियों को अपने निञज- 
गृह में धुन बसाया जाय | 

(६) अनाथालय वा आश्रम में पक्के रूप से 
किसी अनाथ लड़ ही, लड़का, सधवा, विधवा को 
आश्रय देने से पूरत्र आयत व्यक्ति का पूरा बयान 
लिख कर उसझ्ने हस्ताक्षर या अर यूठे का चिह्न प्राप्त 
कर लेना चाहिये। जो २ विवरण प्राप्त हो तदनु- 
सार उसके ग्राम आदि से सम्पुष्टि करा लेनी 
चाहिये । बहुत बार इस प्रकार आये हुए व्यकि 
भूठ भी लिखा देते हैं। यथा विवादित होते हुए 
कोई स्त्री श्रपने को विववा कष्ट देतो है, इसलिए 
बहुत सतर्क रहना चाहिये। सन्दिग्ध भ्रवस्था में 
झाई हुई स्त्री फी सूचना शोभा प्राप्त सड्जन, 
पुलीस अफसर को दे देनी चाहिये। इससे 
संस्थाओं के बहुत से सकट कट जाते हैं । 

(७) इस प्रकार की जिन संस्थाओं में युवति 
स्त्रियों अथवा लेढी सुपरिन्टेन्डेस्ट रहती हों उनमें 
बिना घटी आदि द्वारा सूचित किये कोई पुरुष 
अधिकारी प्रवेश न करे । कोई पुरुष अधिकारी 
किसी स्त्री से एकान्त में वात न करे। चपरासी, 
चौकीदार, क्लाक आदि कोई दूसरा व्यक्ति सदा 
साथ रहे । 


८) किसी विधवा के पुनर्विषाह अथपषा 
कुमारी कन्या के थिवाह का संस्था की अन्तरंग 
वा प्रबन्धकर्त सभा द्वारा निश्यय हो जाने पर प्रार्यी 
पुरुषों की आयु, शिक्षा, आचार, धार्मिक विचार, 
आय, मकान, दुकान, भूमि, जेवर आदि के ण्यौरे 
की पुष्टि संस्था के किसी मान्य ज्यक्ति द्वारा प्रार्यी 
के ग्राम, मुहल्ला आदि से करा लेनी चाहिये। 
बिना स्त्री घन के शरणागत विधवा अथवा विवाह 
योग्य कन्या नहीं व्याही जानी चाहिए। ल्री धन 
अवस्थानुसार २०० रुपये से १००० रुपये सक हो 


सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान तथा मन्त्री का 
श्रमण-वबृत्तान्त 


साबंदेशिक श्राय प्रतिनिधि सभा देहली 
के प्रधान श्री पूर्ण चन्द्र एडवोकेट तथा मन्त्री 
श्री रघुवीरसिह शास्ती १५ दिन तक सौराष्ट्र 
तथा गुजरात का दौरा करके ८ तारीख को 
देहली वापिस श्रा गये है। शिवरात्रि पर 
महृषि दयानन्द के जन्म स्थान टकारा में 
झायोजित उत्सब मे भाग लेने के परचात्‌ वे 
राजकोट, जामनगर, पोरबन्दर, बडोदा, बम्बई 
तथा नागपुर आदि स्थानों पर गये । इन सभी 
स्थानों पर झाये जनता ने उस्साहपूर्वक अ्रपभे 
नेताश्रो का स्वागत किया तथा भाषणों का 
झायोजन हुंग्रा । इस दोरे का उद्द दय यह था 
कि सौराष्ट्र तथा गुजरात मे भाय॑ समाज के 
प्रचार को क्‍या स्थिति है भौर उसे कंसे 
प्रगति दी जा सकती है। टकारा मे ऋषि 


दयानन्द के जीवन की धारा को मोड देने 
वाले खझिवमन्दिर के पास ही नदी तट पर 
स्थित मौरवी के राजा का विशाल महल खरीद 
लिया गया है ओर एक ट्रस्ट के भ्राधीन प्रचार 
ता प्रनुसन्धान का कार्य चादु हो गया है। 
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सकता है, कम से कम १ वर्ष और अधिक से 


झधिऊ ३ वर्ष के पश्चात यइ धन सूद सहित 
विषाद्ििता विधवा अथवा कन्या के हाथ पर घर 
देना चाहिये । 

(६) आय समात्र भे ऋथ शुद्धि का स्थान 
अत्यन्त महान रह है । कार्याक्षय के ससय मे प्राप्त 
हुए नकद व वस्त्र आदि दान की पक्की रसीद 
चूएढए को तुसन्द सिदनी चाहिये अन्यथा रूस्यी 
रसीद इस्तलिखित अथवा छपी डुई दे देनी चाहिए 
जिसके जीचे ये शब्द बढ़ा दिग्रे जायें कि पर्ची 
रसीद अम्युफ समय बाद दाली को मिल जायगी, 
यदि न अखिल्ले तो संस्था के कार्यालय से रसीद का 
शरकसला करें । 


इस केन्द्र को पग्रधिक से भधिक धक्तिसशाली 
बनाने की योजना बन रही है । 


उक्त स्थानो पर चल रही प्नेक श्ार्य 
सस्थाप्मो का भी दोनो नेताप्रो ने निरीक्षण 
किया । नागपुर मे प्रान्त भर के कार्यकर्ताओं 
की बेठक मे इस बात पर विदोष विचार 
विनिमय किया गया कि मध्य प्रदेश, छोटा 
नायपुर, उडीसा तथा राजस्थान में ईसाइयो 
को बढती हुई प्रराष्ट्रय गतिविधियों को कैसे 
रोका जा सकता है। सबंत्र ग्रायं जनता मे 
सभा के भ्रधिकारियो के सम्पर्क से उत्साह 
तथा स्फूर्ति का सचार हुग्नमा और सभा को 
सहयोग का भ्राइववासन मिला । सौराष्ट्र तथा 
गुजरात के कार्यक्रम को सफल बनाने में पश्ार्य 
कन्या महाविद्यालय बडोदा के सचचालक श्री 
झानन्द प्रिय जी ने विद्येष सहयोग दिया । श्री 
प्रततन्द प्रिय जी टकारा स्थित महृद्ि दयानन्द 
स्मारक ट्रस्ट के मन्त्री हैं । इस ट्स्ट का गत 
वर्ष सावंदेशिक सभा से सम्बन्ध हो गया है । 
अमल न मल नर कलम प हक अल कील, लत लक जी क 


(१०) भार्य समाज द्वारा सख्बालित, रह्षित 


सिता के लिप धाहर न भेजना चाहिये। मिक्षा 
मागना आये समाज के अधिकारियों और कर्म- 
चारियों का काये है । मिला मांगने से वालकों के 
बहुत से सदूगुणों का विनाश हो जाता है । 

(११) ऐसी सत्थाओं के ज़ड़के, 
जिघयलओं अपदि को दानी महासुभत्य यश, कसय 
सरकार आदि पर निमन्भ्रित सी करते हैं। कभी 
ऐसे समय का निमन्त्रछ स्वीकार न करनत आहिए 
जब कि उनके दिखते बढ़ने ओर सीखे झऋदि का 
समय हो । दानी महानुभाव निश्नय ही आतिथ्य 
का दूसरा समय स्वीकार कर लिया करते हैं । 


पपवैट।ये जि 2२2 पेट3 7० पप 


तथा प्राप्ति स्वीकार 


; साहित्य समीक्षा 


पके प्रोस्पकरपफ पट प्रर५१ पं पोरपट। के 
बृहद विमान शास्त्र 


विमानकाल विषयक प्राचीन सस्कृत ग्रन्थ, 
सम्पादक तथा हिन्दी रूपान्तरकार-श्री स्वामी 
ब्रह्ममुनि परिव्राजक, प्रकाशक-सा वे देशिक स भा, 
दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली १, भाकार 


--7 पृष्ठ सख्या ३६८, मुल्य १३) रु० । 


यह्‌ ग्रन्थ भारद्वाजप्रजीत “यम्त्रसवस्व' 
नामक ग्रन्थ का एक प्रश 'वैमानिक प्रकरण' 
मात्र है। सम्पादक महोदय ने बृहद्‌ विमान- 
शास्त्र की सक्षिप्त विषय सूची के प्रारम्भ में 
बताया है कि मारद्वाज के “यन्त्रसवेस्व/ नामक 
ग्रन्थ में ४० प्रकरण हैं, जिनमें एक यह 
बैमासिकप्रकरण' है। परन्तु यन्त्रसवेस्व के 
४० प्रकरणों का उल्नेख मूलग्रन्थ में नहीं है, 
वैमानिक प्रकरण का “बृहदु विमानशास्त्र' 
नाम सम्पादक महोदय का दिया प्रतीत होता 
है, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया । 

ग्रन्थ का केलेवर-- सुलग्रन्थकार ते इस 
प्रकार के प्रारस्मिक इलोको में बताया है कि 
'वैमानिक प्रकरण आठ पग्रध्याय, एक सौ 
भषधिकरण भौर पांचसोौ सूत्रों में लिखा गया 
है | परन्तु इन सब विभागों को ग्रन्थ में कही 
झ कित नहीं किया गया, केवल एक जगह पृष्ठ 
४५६ पर 'तृतीयाध्यायप्रारम्म ' ऐसा छपा है, 
भन्यत कहीं पर भी भ्रध्याय के प्रारम्भ भ्रथवा 


समाप्ति का उल्लेख नही । एकसौ प्रधिकरणों 
में से 'अ्रधिकरण' के नाम पर केवल तेरह का 
निर्देश है । पांवसो सूत्रों में से समस्तग्रन्थ में 
पेतीस सूत्रों का उल्लेख उपलब्ध होता है। 
इनमें से प्रारम्म से १४ का क्रमिक उल्लेख है । 
भगले ग्रन्थ में जो सूत्र दिये हैं, उनके साथ 
प्रध्याय तथा सूत्र की सख्या न क्रमिक है भौर 
न व्यवस्थित । विभिन्‍न सूत्रों पर भ्रध्याय-सूत्र 
संख्या एक ही है, कतिपय सूत्रों की सख्या के 
भागे “?” यह सन्देह चिन्ह लगा हुआ है, नदी 
कहा जा सकता, यह मूल कापी में ही लगा है 
या सम्पादक महोदय ने श्रकों को सन्दिग्ध 
जान कर भपनी भोर से लगा दिया है। दो 
सूत्र पृष्ठ ७६ भ्रौर ५ पर 'तदुक्त यन्जसवबंस्वे” 
कहकर उद्धरण रूप में दिखाये गये हैं। दूसरे 
सूत्र की इलोकबद्ध व्याख्या के प्रारम्भ में 
बोधानन्द वृत्ति' ऐसा निर्देश नहों किया गया, 
जब कि भ्न्यत्र व्याक्या प्रारम्भ होने के पूर्व 
'बो०्वृ०' ऐसा निर्देश है। नहीं कहा जासकता, 
यह निर्देश सूल प्रतिलिपि के प्नुसार है प्रथवए 
सम्पावक महोदय ने भ्रपनी प्रोर से श्र कित 
फर दिया है। यह भी एक विचारणीय बात 
है कि समस्त ग्रन्थ में कही पर भी पुष्पिका 
((.००फ्रौगा) का निर्देश नहीं है । 

ग्रन्थ के प्रारम्भ में एक विवयसूलिका 


प्प्द सा्वदेशिक 
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छपी है इसके विषय मे सम्पादक महोदय ने 
बताथा है कि यह सूचिका बडोदा राजकीय 
सस्कृत पुस्तत भत्रन से उन्हे प्राप्त हुई । हस्त 
लिखित ग्रन्यक़री प्रतिनिषि के साथ यह सूचिका 
पहले ही किसी विद्वान्‌ द्वारा सकलिसत की गई 
है, ग्रन्य के कलेवर का समभने के लिये यह 
सूची बहुंत महत्त्वपूर्ण । इममे ग्र थ के ग्राठ 
ग्रध्याय तथा एकसी अधम्रणों का पूरा 
विवरण दिया गया है। जबकि सम्पादक महां 
दय ने प्रत्थ के बीच मे क्तिपय ग्रतिरिक्त 
ग्रधिक रणों का भा निर्देश किया है जो इस 
सूची में नही पाये जाते । इन सत्र बातों से यह 
ग्रनुभान होता है कि यन्त्रसवस्व नामक ग्रन्थ 
का यह एक वेमानिक प्रकरण भी पूर्ण नदो 
है, कितना भ्रश कहा से खण्डित है यहू कह 
सकना कठिन है फिर भी जो कुछ उपलब्ध है 
वह प्रपने में भ्रत्यन्त महत्त्वपर्ण है प्रौर विमान 
विषयक भ्रदूभत सूचनाप्रो से भरा हुग्रा है । 


ग्रन्थ के मुख्य भाग- वैसे साधारण 

रूप से प्रस्तुत ग्रन्थ को चार भागों मे विभक्त 
किया जा सकता है पहले भाग में प्रारस्मिक 
मगलाच रण के गअ्तिरिक्त विमान दाब्द का 
अथ विमान के रहस्य विमानचालक की 
योग्यता बताने के लिये विमानविध्वसक पाच 
झावताों के स्वर्प और उनकी पहचान की 
जानकारी, विमान के भरज् और उनकी जान 

करारी झादि का समावेश है। दूसरे विभाग में 
विभिन्न भतिकरण और तीसरे मे विविध यन्त्रो 
का वर्णन है। चोथा विभाग विभिन्न प्रकार के 
विमानों का वर्णन करता है इसमे पहले विमान 
की तीन जातियो का उल्लेख करके प्रत्येक 


जाति के विविध विमानों का प्रतिपादन है। 
विमानो की तोन ज!तिया हैं। यान्त्रिक ५ ६प्रकार 
के और क़तक २४ प्रकार के बताय॑ गये हैं । 

ग्रन्थ की कृतिपय अद्भुत बातें--ग्रन्थ 
के भ्रन्तिम भाग में एक त्रिपुरविमान का 
विस्तृत वर्णन है जो स्थल जल प्रौर श्राकाश 
तोनो जाह पर प्रयोग किया जा सकता है। 
विमान के विभिन्‍न प्रकार के इ>जन और उन्हें 
अतेक प्रकारों से चल ने का वर्णन है। इज्ज्रन 
में जल तथा तेल भरने के पात्रों श्रौर उन्हे 
यथास्थान स्थापित करने एव प्रत्येक यन्त्र के 
एक दूसरे के साथ ग्रायोजन का विस्ठृत 
वर्णन है । 

एक भ्रत्य शिल्पग्रल्थ समराज़्ण सूत्रधार 

म व्योमचारियान का वर्णन है वहा इछन को 
गति देने के लिये पारद के प्रयोग का उल्लेख 
किया गया है पर तु इस ग्रन्थ मे तेल के प्रयोग 
का भी वर्णन है क्‍या यह पेट्रोल के प्रयोग 
का सकेत माना जा सकता है ? इस ग्रथ के 
ग्राधार पर गति के लिये गेमसप्लान्ट का भी 
पता लगता है। झ्राघुनिक काल की प्रगति से 
बहुत पृव विक्रमाडू देवचरित नामक काव्य- 
ग्रन्थ मे पारसीक तेल के प्रयोग का उल्नेख 
ग्राता है। इससे ग्रनुमान होता है कि पहले 
समय मे भी विविध कार्यों के लिये इस्तका 
'उपयोग होता रहा है । 

इसके भ्रतिरिक्त ग्रहनक्षत्र भ्रादि की कक्षा 
सन्धियो में विमान के लिये पहुँचने वाले 
झ्राघातों से विमान की रक्षा के लिये विविध 
उपायो का वर्णन इस ग्रन्थ मे उपलब्ध होता है । 

विमान की परिभाषा मे ग्रन्थकार ने 





अप्रेल १९६० सावेदेशिक ण्& 
लिखा है -- साहित्यसेवी हैं, झ्रापके लिखे पचासों ग्रन्थ 
देशाद्‌ देशान्तर तद़द द्वीपाद द्वीपान्तर तथा । श्रकाशित हो चुके हैं, इसी साहित्य 


लोकाल्लोकान्तर नापि यो>्म्बरे गन्तुमहंति । 
स विमान इति प्रोक्त खेटशास्त्रविदांवरे ॥ 
एक देश से दूसरे देश में [जेसे मारत से 
ईरान, यूरोप भादि |,ऐसे ही एक द्वीप से दूसरे 
द्वीप में [जंसे भारत से प्रफीका, भ्रमेरिका, 
प्रास्ट्र लिया भ्रादि], तथा एक लोक से दूसरे 
लोक में [जैसे पृथ्वी से चन्द्र, ब्रध, शुक्र श्ादि ] 
झ्राकाश मार्ग से जाने की क्षमता रखता है, 
ध्राकाश में विचरण के प्रतिपादक शास्त्रों के 
श्रेष्ठ जानकारों ने उसे 'विमान' कहा है । 


इससे स्पष्ट है, प्राचीन मारत मे लोक 
लोकान्तरो में जाने के साधनों की जानकारी 
भवदय रही थी, इसी कारण ग्रन्थ में तारा 
ग्रहो भादि की कक्षा सन्धियों में होने बाली 
विपत्तियों से विमानों को बचाने केलिये विविध 
उपायो का वर्णन किया गया उपलब्ध होता 
है । इसके भ्रतिरिक्त दिशासूचक, दूरवीक्षण, 
दूरीमापक, गतिमापक, गतिपरिवत्तेक श्रादि 
विविध विमान सम्बन्धी उपकररतों का विस्टृत 
वर्णन और निर्माण विधि का स्पष्ट उल्लेख 
इस ग्रन्थ में उपलब्ध है । 


ग्रन्थ के लिये खोज ओर उसकी प्राप्ति- 
श्री स्वामी बअ्रह्ममुनि परिव्राजक को ऋषि 
दयानन्द के प्राचीन भारत वी गौरवधूर्ण स्थिति 
के दोतक लेखों को देखकर यह प्रेरणा प्राप्त 
हैंई, कि यदि यह सत्य है, तो इस विषय के 
ग्रन्थ भारत में भ्रवध्य कहीं छिपे पडे रह सकते 
हैं। श्रो स्वामी ब्रह्ममुनि जी को में बाल्यकाल 
से जानता हू, प्राप भत्यधिक विद्याव्ययनी एव 


निर्माण की घुन से सलग्न एवं आकर्षण के 
कारण झापने अपने आपको ससार धर्म से 
भ्लरन रक्‍्खा, प्रौर पझ्रापने ब्रह्मचयं से ही 
सन्‍्यास की दीक्षा ले ली। जीवन के इस 
लम्बे काल में बराबर भाप इस खोज में रहे, 
कि इस विषय का कोई प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध 
हो सके । 'जिन खोजा तिन पाइया' के भ्रनुसार 
झाखिर समस्त भारत का भ्रमण करते श्राप 
इस ग्रन्थ के प्राप्त करने मे सफल हुए । 

श्री स्वामी जी ने भूमिका भादि मे ग्रन्थ 
प्राप्ति का विस्तृत तथा स्पष्ट वर्णन नहीं किया 
है कि जितने स्थानों से यह ग्रन्थ उपलब्ध हुप्ा, 
उनमें कितना श्र श॒ कहांसे मिला है । प्रतिलिपि 
से यह भी स्पष्ट नही होता कि गरूल हस्तलेख 
कब का लिखा हुप्ता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में यह 
भी स्पष्ट नहीं होता, कि कितना भाग भारदाज 
ऋषि का है झौर कितना श्रन्य लेखकों का। 
पीछे हमने निर्देश किया है कि दो सुत्र 'यन्त्- 
सर्वेस्व' के नाम पर उद्धरणरूप में दिये गये 
हैं। इनके अतिरिक्त लगभग २६ स्थलों पर 
'यन्त्रसवेस्व' ग्रन्थ को उद्धरणरूप में श्रस्तुत 
किया गया है, जो समस्त पद्धमय है। इससे 
यह तो प्रतीत होता है कि भारद्ाज ऋषि का 
'यन्त्रसवे स्व ग्रन्थ सूत्र भोर पद्य उभयात्मक 
रहा होगा, परन्तु इस समस्त ग्रग्थ में यह पता 
नहीं लगता, कि किसी भी आचाये के ग्रन्थ का 
उद्धरण भाग कहां तक समाप्त होता है। इस 
लिये यह कह सकना प्न त्यन्त कटिन है कि प्रस्तुत 
ग्रन्थ में कितना भाग भारद्वाज ऋषि का और 
कितना भन्‍्य लेखक भाचायों का है। 


सक्हैेकिक 
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बृच्िकार बोधानन्द यति-भरद्ाज ऋषि 
के 'यस्वसवंस्व' नामक ग्रन्थ के इस “वैमानिक 
प्रकरण पर बोधानन्द यति की वृत्ति प्रंत्यन्त 
महत्त्वपूर्णा है। वस्तुत देखा जाय तो ग्रन्थ 
का यह कलेबर श्र विषय का प्रतिपादन वृत्ति 
का ही रूप है। मरद्ाज ऋषिके केवल ३५ सूत्र 
और विभिन्‍न २६ स्थलों पर कतिपय पद्चों के 
उदररण हैं शेष समस्त भाग वृत्तिकार द्वारा 
सकलित प्रथवा व्याख्यात है। वृत्ति के सहयोग 
विना सूल का कुछ भी रहस्य समझा जाना 
प्रशक्य है । 

सम्पादक महोदय ने वृत्तिकार के काल 
तथा श्रग्य अपेक्षित इतिवूस पर प्रकाश डालने 
का यत्न नहीं किया । वस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन 
आधुनिक रीति पर हो नहीं सका है, श्री स्वामी 
जी हस रूप में ही ऐसे महत्वपूर्ण उपयोगी ग्रन्थ 
का उद्धार कर सके, इतने मात्र से वे समस्त 
विद्वज्जन व राष्ट्र के श्रेयोमाजन हैं, इसमें सन्देह 
तहीं । विद्वानों को प्रयत्न करना चाहिये कि 
राष्ट्र-हित के लिये प्रन्य का उपयोग किया 
जा सके | 


प्रत्येक विधव विद्यालय, महाविद्यालय १ 
पुस्तकालबो मे यह ग्रन्थ प्रायइमक रूप से 
सप्राह्य है। ऐसे भ्रदुभुत ग्रन्थ को प्रकाशित 
करके सभी सम्बद्धजन धन्यवाद के पात्र हैं । 


४“ उदयबीरसिंद शास्त्री 
गाजियाबाद 
वीर सन्देश 


वीर सन्देश मासिक पत्र झ्ाये समाज 
बहजोई से सार्वदेशिक भायं वीर दल का मुख- 
पत्र २० » ३० के साइज मे प्रकाशित द्ोता है 
यह पत्र निरतर प्रगति कर रहा है, यह प्र 
झायें समाजो एवं श्रार्य वीर दलों के लिये 
प्रत्युत्तम पत्र है । 

इसके साधाररा पृष्ठ ४४ हैं मोर विशेषाक 
जो दीपावली पर प्रकादित हुभा है उसकी 
पृष्ठ स० १०० है। वीर सन्देश के भ्रक सुरुषि- 
पूर्ण एव सामाजिक उत्थान तथा भाधुनिक ढग 
की पाठ्य सामग्री से सुसज्जित रहते हैं । 

आयेसमाज एवं झायं वीर दल इस पत्र 
को मगा कद लाभ उठाबे । 


प्राप्ति स्वीकार 
नाम पुस्तक सेसक प्रकाशक शल्य 
१-महूथि दयानन्द सरस्वती का श्रौ प० युधिष्ठिर जी मीमांसक अभ्राध््यविद्या-पतिषांन ।ः) 
माह़वक्ष भोर स्वसनञ् ४९४२३, रेगडपुरा गली 
न० ४०, करोलबाग-विल्सी 
२-धान्दोस्योपनिषद्‌ कथबामाला ओ स्था० ब्रद्मामुसिजी, परित्राजक स्वा० ब्रह्ममुनिजी, ३) 
औ३-प्रकाश भजन सत्सग भी प्रकाशचन्द्रजी “कविरत्न” प्रकादिका -पुश्पादेवी ॥७ ) 


अजमेर 


४इ-दयानन्द सस्मरण 


पक 2 ओह ॥ 07208: 8. 0020 80 ९ 


; 


सम्पादक को डाक 


|; 


प्रो पेटपरक:7ओक2 ४ क्रेज पोर 


प्रिय ज्ञास्त्री जी, 
नमस्ते । 


] 


चन्द्र लोक जवाहर नगर, 
दिल्ली-६ 
ता७ ४-इ-२३७० 


मैंने सार्वदेशिक के नए शक में आप का पचसृत्री कार्यक्रम सम्बन्धी लेख पढ़ा, वह 
मुझे बहुत ही भच्छा लगा, मानो भेरं विचारो का प्रतित्रिम्य है ग्रथवा यू कहा जासकता है 
कि मुझे झ्राप के विचारो का प्रतिबिम्ब अपने भ्स्दर दिखाई दिया ! इस विचारधारा को 
कार्यान्वित करने से ही ब्रायंसमाज का भविष्य गोरवशाली हो सकता है । 


भ्ापका 
इन्द्र विद्यावाचस्पति 


ले० येहरासहजी भाटिया, 


४-मैहर स्वाध्याय सार 


६-द्रौपदी सत्यभामा-सवाद, 


७-बाल जोबत सीयान 


बनुवादक - 
ग्राचायें उदयवीरजी ज्ञास्त्री, 


लेखक व प्रकाश्षक 
स्था० ब्रद्मासुनि परिव्राजक 
मुरुकुल कागडी 


दुन-न्शरध्यात्म रोगो की विकिल्सा, प० इन्द्र विद्यावाचस्पति, 


€-बरालबोध किवा छुससार 


से० बास “सोम 


लेखक भौर ब्रकाश्षक 
स्थान १०० सी, 
सोमारपुर, देहसी-८ 


श्री कन्हैयालाल 
बेदिक प्रकादन निचि 
गाजियाबाद 


१॥२) 


प्रकाशक « 
प० घर्मपासजी, 
स० मु० ग्रुदकुस कागडी 
हरिद्वार, २१) 
प्रकाशक -- 
गुरारीकृष्स “टायल'' 
टेशसे, सदर बेरठ,. ७) 


- ६ प्रटप:-वितबिि रक्त 6: कस! 


ह ख्वाध्याय का पृष्ठ है 


मा टाकाजाजट का ाजट ता व्टउट काट! 


आर्यंसमाज का तीसरा नियम 


प्रकृत विषय में झ्ायंसमाज का ठतीय 
नियम विज्येष महत्त्व रखता है। 'वेद सब सत्य 
विद्या का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढाना 
झोर सुनना, सुनाना सब प्रार्योँ का परम 
धर्म है |” 

झनेक कर्म गोरा धर्म द्ोते हैं जैसे दया, 
दान, क्षमा परोपकार प्रादि | ये धर्म के प्र ग 
कहलाते हैं परन्तु मुख्य धर्म तो एक ही होता 
है। महषि दयानन्द ने प्रत्येक श्रायं का यह 
घममं ही नही भपितु परम धर्म बतलाया है कि 
वह वेद पढे भर पढाए। जो पढने-पढ़ाने का 
सामथ्यं न रखता हो वह कम से कम वेद की 
कथा, व्याख्यान भ्रादि सुने भौर दूसरो को 
सुनावे । भ्रभिप्राय यह है कि प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति 
को वेद के पढने, पढाने भौर सुनने-सुनाने को 
परमघम समझ कर लग जाना चाहिए । क्यो 
लग जाना चाहिए ? इसका उत्तर नियमों के 
प्रारम्म मे ही लिख दिया 'वेद सब सत्य विद्याश्रो 
का पुस्तक है ।” 

क्या यह नियम अपूर्ण हे ९ 

यह प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ कि कुछ 
लोगो ने अज्ञानवद्ध वेद का पढ़ना भौर सुनना- 
सुनाना' के आगे (तथा तदनुसार भ्राचरणश 
करना) भी जोड़ना आरम कर दिया है। 
बात ठीक है। पढ़ना, पढाना भौर सुनना 


सूनाना बेकार है यदि उस पर भावरण ही न 
करना हो तो । 

जिस मह॒धि ने यह नियम बनाया उसी ने 
गाव मे विद्या प्राप्ति के ४ प्रकार 


| 

चतुर्भि प्रकारंविद्योपयुक्ता भवति । 
प्रागममकालेन, स्व/ध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, 
व्यवहारकालेनेति” ( महाभाष्य ११११ ) 
झ्रागम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार काल | 
व्यवहार काल उसको कहते हें कि जब अपनी 
ग्रात्मा में सत्य विद्या होती है तब यह करना, 
यह न करना जो ठीक हो वेंसा ही भ्राचरण 
करना, इसका स्वय बोध हो जाता है । 

इनके भ्रतिरिक्त भ्रन्य भी विद्या प्राप्ति के 
लिए ४ कमे हैं--अ्रवरण,, मनन, निदिध्यासन 
झौर साक्षात्कार । साक्षातृकार उसको कहते हैं 
कि जिन भ्रर्थों के शब्द भौर सम्बन्ध सुने, 
वियारे झौर निएचय किये हैं उनको यथावव्‌ 
ज्ञान झोर क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवहारों की 
सिद्धि से सपना श्ौर पराया उपकार करना 


भ्रादि विद्या प्राप्ति के साधन हैं । 
वेद के पढने का इतना ही शभ्र्थ नहीं कि 
शब्द भर भ्र्थ का ज्ञान कर लिया । व्यवहार 
काल पर साक्षात्कार भी पढ़ाई में ही 
सम्मिलित हैं । (प्राचार्य भगवानदेव, 
सुधारक (वेद विदेषारुः) 
सम्पादकीय सेल का भ्रश्) 





भारत मां के पुत्रों को शत्रु बनाने का पड़यन्त्र समाप्त हो 
छल फरेब ओर घणित उपायों से ईसाई पादरी अपना 
कुचक्र चला रहे हैं। 
- देश धर्म और संस्कृति का अपमान सहना कब समाप्त होगा । 


आये नेता श्री कालीधरण जी आये का आह्वान 
(१) 


विदेशी मिशनरियों के श्रनेक प्रचारक 
केन्द्री की जाच पडताल झौर उनके द्वारा 
अपनाए जा रहे घृशित प्ननेतिक उपायों की 
जानकारी स्वयमेव प्राप्त कर कर्मठ झाय॑ नेता 
श्री कीलीचरण जी प्राय क्‍भ्रासाम, बिहार, 
राजस्थान मध्य प्रदेश की समस्याझ्रों का वहा 
जा ज्ञान प्राप्त कर देहली लौट आये । 

झापने बताया कि “आज देश के प्रनेक 
केन्द्रों में ईसाई पादरियों के काले कारनामे 
सकट के भोषण बादल बनकर राष्ट्रीय समस्या 
का रूप धारण कर चुके हैं। ईसाई पादरी 
छल से घोखे से सभी कुटनीतिक उपायों से 
लाभ उठा कर निरतर राम और कृष्ण की 
सन्‍्तानों को ईसा का भक्‍षत बना भारत माँ, 
भारतोय ससस्‍्कृति भौर धर्म का शत्रु बनाते जा 
रहे हैं। 

झापने कहा कि “मेंने भ्रनुभव किया है कि 
बन याखियों की भ्रज्ञानता भोर निर्धनता के 
कारण इनके हथकड़े सफल होते रहे हैं । किन्तु 


अब जहा २ सावंदेशिक सभा ने भ्रपने प्रधार 
कैम्प आरम्भ कर दिये हैं वहां इनकी चाले 
विफल हो रही हैं । वन वासी श्रपने पुरातन 
धर्म, सस्कृति से प्रम करते हैं पर उन्हें कभी 
कभी धमका कर कभी बहका कर सताकर, 
दबाकर शौर उनकी बेवसी का लाभ उठाकर 
उन्हें ईसाइयत में शामिल कर लिया जाता है । 


आपने बताया कि प्रगर देशवासी प्रपना 
थोडा सा भी ध्यान इस समस्या की ओ्रोर दें 
तो मा के पुत्रो को उसका शत्रु होने से 
बचाया जा सकता है। प्रौर जो विथप्रवाह 
भारत के मौरब और स्वतन्जता को समाप्त 
करने के लिये फैलाया जा रहा है उसे रोका जा 
सकता है । 

वन वासियों की वास्तविक समस्या का 
वर्णोन करते हुये भ्राये नेता ने बताया कि उन 
क्षेत्रों में विद्यालयों शोर हस्फ्कालों की स्थापना 
करनह भ्रावद्यक है क्योकि इन्ही शोनों खबनों 
के द्वारा ईताई पादरी सफलता प्राप्त करते हैं। 


रा] सावदेशिक 


वहां भ्रच्छे निर्मीक त्यागी कार्यकर्ताओो को भी 
बडी सख्या मे मेजना परमावद्यक हैं जो सत्य 
के बल पर ईसाई पादरियों के छल प्रपच से 
वन वासियों की रक्षा कर सके । 


भारत के धनीमानी वर्ग और युवकों को 
श्राद्ठान करते हुये प्राय नेता ने कहा कि 
“हमारे घर की सम्पत्ति लुट रही है। मा की 
गोदी से लाखो को बलात छीना जा रहा है । 
राम कृष्ण की पावन सस्कृति झौर सत्यधर्म 
को पैरो तले रोद हमे चुनौती दी जा रही है। 
धर्म सस्कृति श्रौर मा का यह भ्पमान हम कब 
तक सहते रहेगे”? भाये जाति के वीरो का रक्त 
क्या शीतल होगयाहै जो सर्वेनाश की इनलहरो 
का सामना करने की तेयारी नही हो रही ? 


झापने कहा कि सोने का समय बीत गया। 
प्विर पर पाप, भज्ञान और देक्ष द्रोह का प्रतीक 
दात्रु मडरा रहा है। भाज कर्तव्य को पुकार है कि 
हम अपने पूरे बल के साथ ईसाइयत के अर घड 
को रोकने के लिये चट्टान बनकर खडे हो जाय 
झौर एक भी व्यकित को ईसाइयो के चंगुल में 
न फसने दे । जो फस चुके है उन्हे निकाले 
झौर झपने वर्तंव्य का पालन करें | 


झापने कहा कि “झ्रार्य जन बिहार, 
आसाम राजस्थान, ग्रान्शध्र, झादि के निर्धन 
दीन वन वासी प्राज भ्ापको पुकार रहे है । 
झाप इनकी पुकार सुनिये भोर उन्हें ईसाइयत 
की ज्वाला में जलने से बचाने लिये सकल्प 
लीजिये । 


थो कर सकते हों वह कीजिये, जो मेज 
सकते हों भेजिये, देरी का समय नहीं घर 


अप्रैल १६६० 


उजड रहा है, एक एक पल की देरी विनादा 
का रूप बन रही है भ्रपना कतंग्य भ्राज ही 
निश्चित कर राम कृष्ण की सन्‍्तानो को बचाने 
के लिये जो भी कर सकते हो कीजिये । 





(२) 
ईसाई निरोध आन्दोलन के संचालनार्थ 
पं० सुखदेव शास्त्री को सहयोग दीजिए । 
ग्रायं जनता को भली भाति ज्ञात ही है 
कि झाय॑े सार्वेदेशिक ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा के 
तत्वावधान में ईसाई निरोध श्रान्दोलन का कार्ये 
बिहार, राजस्थान, प्रासाम आनन्‍्ध्र झ्ादि प्रदेक्षों 
में प्रभाव शाली रूप मे चलाया जा रहा है। 
इस कार्य की सफलता के लिए जन मत 
जागृत] कर जनता का अधिकाधिक 
सहयोग प्राप्त करने के लिए सभा को 
भाये समाज के पुराने कमंठ कार्य कर्ता व 
झ्राय॑ं वीर दल तथा हिन्दी रक्षा भानन्‍दोलन के 
ख्याति प्राप्त श्रो प० सुखदेव जी शास्त्री की 
सेवाए द्वाप्त हो गई हैं। 


गत आझाये समाजों से प्रार्थना है कि 
शास्त्री जो के पहुँचने पर उन्हे भ्रधिक से 
ग्रधिक धन व सभी प्रकार का सहयोग देने 
की कृपा करे तकि हम विदेशी पादरियों के 
कुचक्रों से राम कृष्ण की सतानो की रक्षा 
करने मे समर्थ हो सके । 


कफाशीचरण भाये 
उपाध्यक्ष 
भराष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध समिति 
व सार्वेदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा 
दिल्ली 


2 8 आम 


ईसाई निरोध आन्दोलन में धन भेजिये 


आये जनता को ईसाइयत के भयंकर संकट का ज्ञान मली भांति 
है | सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में ईसाई निरोध का 


हे 
। महत्वपूर्ण कार्य छोटा नांगधुर (विद्वार), उड़ीसा, आन्ध्र, राजस्थान (बांस- 
झ वाढ़ा) भादि स्थानों पर अत्यंत प्रभावशाली रूप में हो रहा है। इस 
है कार्य के लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता है । दमारी प्रार्थना है कि 
० प्रत्येक आये राम-कृष्ण का भक्न हस मद्दान्‌ राष्ट्रीय कार्य को संचालित 
करने के लिए जो भी सहयोग दे सके दे | भल्ते ही आप १) मेजें पर 
| भेजें अवश्य | आपकी आहुति इस यज्ञ में अवश्य पड़े, यह हमारी 
प्राथना है। सभा ने १) ५) १०) २५) १००) २५०) रु० के नोट 
इस कार्य के लिए छपवाये हैं जो स्थानीय भाग समाजों व सार्थदेशिक 
सभा से प्राप्त हो सकते हैं । 
पू्यचन्द्र एडवोकेट रघुवीरसिंह शास्त्री 
ः मन्त्री 
क् 


प्रधान 
सार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा 
दयानन्द भवन, नई दिन्‍्ली- १ 
0 आ हे है 5. हु ३४ 32 क 8 आर 8 8 8 


। 
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(पृष्ट ६० का क्षेष) 
हम झ्ार्य जगत्‌ और 'सावेदेशिक' परिवार की 
ओर से समवेदता पकंट करते और दिवगत 
ग्रात्मा की सदुगति के लिए परमास्मा से प्रार्थना 
करते हैं । 


श्री पं* रामचन्द्र जी शर्मा 

श्गी प० बुद्धदेव जी विशद्यालडूगार के पृज्य 
पिता थो प० रामचन्द्र जो शर्मा के निधन का 
समाचार देते हुए दुख होता है । श्री शर्मा जी 
आार्यसमाज मे श्राने से पूर्व वन-विभग्ग मे एक 
उच्च राज कमंचारी थे। श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज की प्र रणा पर वे सरकारी नौकरी 
छोड कर ग्ुरुकुल कागडी की सेवा मे भझाये | 
उनका यह त्याग भ्रनूठा झौर प्रशसनीय था 
विजेषत उस दिनो जब कि राजकीय सथिस 
के प्रति लोगों का अत्यन्त भाकषेण रहता था । 
उन्होने प्रपने बच्चो को सुशिक्षित करने झौर 
झायंसमाज के साचे मे ठालने का जो कार्ण 
किया उस पर वे उचित रीति से भ्रभिमान कर 
सकते थे। ग्रुरुकुल कागडी भ्रौर गुरुकुल इन्द्रशस्थ 
दोनो में उन्होने मुख्यत श्रग्नंजी का गअ्रध्यापन 
करके भ्रच्छी ख्याति प्राप्त की थी। श्री स्वामी 
श्रद्धातन्द जी महाराज को प्रपने इस चुनाव पर 
कभी खेद नही हुझा । वे भपने पीछे सुयोग्य 
पुत्री पुत्रियो भोर नातियो से भरा पुरा 
परिबार छोड गए हैं। मृत्यु के समय उनकी 
भ्राय्रु ६२ वर्ष थी । इस लम्बी आग का कारश 
उनका निर्यामत और पुरुषार्थ भय जीवन था। 


परमात्मा उनकी भात्मा को सदृगति भौर 
उनके परिवार की उनके वियोग को सहन 
क्रने की क्षमता प्रदान करे । 


सावदेशिक 


अग्रेल १६६० 


मनुस्म॒ति का अपमान 

पिछले दिनो (४ ३-६० को) लोक सभा 
से रिपब्लिकन दल के एक सदस्य श्री गायक॒वाड 
में मनुस्थुति के पन्‍ने फाड दिये। उनके हस कृत्य 
की घोर निदा का होना स्वाभाविक था। 
ग्रत ससद के उपस्थित सदस्यों में से अनेक 
नें तथा संतद के उपाध्यक्ष श्री सरदार 
हुक्मसिह जी ने इस कृत्य की बडो निन्‍दा कीं 
झोर इस घटना को दुर्भाग्यपूण बतलाया । यह 
प्रसण उस समय उपस्थित हुआ, जब श्री प० 
प्रकाशबीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गए एक 
विधेयक पर बहस हो रही थी। अनुसूचित 
जन जातियो और अन्य पिछुडे वर्गों को 
धाभमिक कारणो के अतिरिक्त भ्रन्य कारणो 
से धर्म परिवर्तन के लिए वाध्य न द्ोना पडे, 
इस प्रकार का सैरक्षण देना इस विधेयक का 
उहे श्य था । हरिजनो पर हिन्दुओं की झोर से 
भ्रत्याचार होते रहे हैं इस बात की चर्चा 
करते हुए श्री गायक वाड झावेश में ब्लाकर 
अपने को शुलगए ओर उन्होने मनुस्मभृति के 
पन्‍ने फाड डाले। उन्होने कहा-''हरिजनों पर 
होने वाले भ्रत्याचारों का मूल कारण मनुस्मृंति 
है ।” मनुस्मृति में जन्मगत जात पात को कोई 
समर्थन प्राप्त नही है। उसमे गुरा-कर्मानूसार 
वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया गन्ा है । 
झ्राज हम भत्ते ही गला फ्राड-फाड कर वरों 
व्यवस्था को मिटाने का प्रचार करें तबभी 
इस की भावदवकता बनी रहेगी भौर इस की 
उपादेयता स्वीकार करनी पडेगी, जेंसा कि 
देश-विदेश के बडे २ समाज शास्त्री स्वीकार 
कर रहे हैं। यह ठीक है कि वर्सख व्यवस्था के 
बिगड़ जाने से जत्म की जात-पात का प्रादुर्भाव 





: झग्रैश १६६० 


हुआ भौर इस के कारण दलित भाईयों पर 
प्रत्याचार हुए । परन्तु इस का उपाय वरों 
व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाली मनुस्मृति 
वा स्वयं वर्णों व्यवस्था का अपमान व विनाश 
नही भपितु जन्म की जात-पात के उन्मूलन 
द्वारा उसे विशुद्ध रूपदेना है। 

मनुस्मृति की श्रेष्ठता श्लौर वरीयता 
प्रक्षण्य है । यह मिटाये न मिद सकेगी । इस 
सम्बन्ध में कृतिपय विदेशीय, इतिहासकारों 
झौर दाशंनिको के विचार प्रस्तुत कर देना 
पर्योप्त है --- 

८8056 7 770%«? में भ्रकित है कि 
“मनुस्मृति बह नीव है जिसपर मिश्र, यूनान, 
फारस, भ्ौर रोम के विधान शास्त्रों की नीव 
रखी गई थी । मन्‌ के प्रभाव की युरोप श्ौर 
प्रमेरिका में प्रतिदिन भ्रनुभूति होती है ।” प्रो० 
बिलसन कहते हैं कि “हिन्दुप्ों के पास ऐसा 
विधान शास्त्र था जो समाज संगठन की 
उच्चतम स्थिति मे ही निर्मित हो सकता है।” 

(मिलका भारत का इतिहास, वाल्युम दो-- 

पृष्ठ २८२) 
श्रीयुत कोल मैत बताते है “मनुस्मृुति की 
शैली एक विदोष भाभा से दीप्तिमान्‌ भोर 
उसकी भाषा विधायकों की भाषा का रूप 
लिए हुए है जिसके प्रति स्वत ही झादर भाव 
उत्पन हो जाता है । प्राणी मात्र की 
स्क्‍ततन्रता, रक्षा ओर राजाशो तक को कठोर 
ध्रनुशासन में रखने के सम्बन्ध मे जो भाव 
व्यक्त किय गए हैं वे सचमुच ऊ चे हैं । 

(कोलमैय्स मैथोलौजी भाफ दी हिन्दूज 
घृष्ट ८) 

श्री डा० राबटसन कहते हैं 


साथदेशिक €+ 





“मनुस्मृत्ति में ब्रत्येक बात के सम्बन्ध में जौं 
निरणेब किये गए हैं, वे न्याय के महान भौर 
अकाट्य सिद्धान्तों पर पश्राश्रित हैं जिन्हें 
मानवीय मस्तिष्क स्वीकार करता, औौर 
लिनके प्रति प्रत्येक युग भोर सूमण्डल के 
प्रत्येक देश में पश्रादर भाव रखता है। जो 
व्यक्ति मनुस्मृति के किसी विशेष क्षीषक का 
अध्ययन करता है उसे विष्लेषण की सुक्ष्मतां 
झौर सुन्दरता . पर श्राश्चयें हुए बिना 
नही रहता। प्रनेक स्थान तो उसमें ऐसे हैं, 
जिनकी कल्पना यूरोप के विधान क्षास्त्रियो 
को भी न हुई । यह बात ध्यान रखने योग्य 
है कि मनुस्मृति के अनेक विधान जो 
बहुत श्रेष्ठ हैं, सृष्टि के श्रादि काल में बनाये 
गए थे।” 
(डिस्क्‍वीजीशन कसूसरनिस इ डिया, 
परिशिष्ट पृ० २१७) 
आय॑े कइमार सभा किंग्जवे दिल्ली (रजि०) 
झ्राय कुमार सभा किग्जवे दिल्ली कुमारों 
के चरित्र निर्मरम के लिये स्तुत्य कार्य 
कर रही है । 
इस सभा की स्थापना २४ प्रप्रल १६३६ 
को श्री इकबाल राय जी द्वारा हुई थी । इसके 
बतंमान सदस्य ११५ हैं। विनयनगर ब हडसन 
लाइन में इसकी दो क्षाखाए चलती हैं। सभा 
का एक पुस्तकालय तथा वाबनालय बिनयनसर 
में है। साथ ही वही सभा एक प्ार्य घर्मा्य 
चिकित्सालय भी चला रही है। इसके द्वारा एक 
मासिक पत्रिका जीवन-सन्देश' भी निकाली 
जाती है। भ्रारम्म में यह हस्तलिखित होती 
थी धन, इनके अपने हिन्दी टाइपराइटर से 
टाइप की जाती है। निर्भन विद्याथियो को 


ह्द खावदेशिक 


सप्र ले १९६० 





हिन्दी टाइप सीखने का भवसर दिया जाता हैं। 
नवयुवकों के बौद्धिक तथा चारिज्रिक विकास 
के लिये समय समय पर विदोेष कार्यक्रमों का 
झायोजन किया जाता है जिनका मुख्य भज़ 
जयन्तिया, त्यौहार व विद्वानो के भाषण होते 
हैं। सभा की प्र रणा पर २३ सदस्य सेंट जान 
एम्बुलेंस को प्राथमिक सहायता परीक्षा पास 
कर चूके हैं । निर्धतो व विधवाश्रो को सहायता 
दी जाती हैं श्रौर इस कार्य में लगभग १३०६ 
रु० व्यय होचुके हैं! समय २ पर बाढ़ पीड़ितों 
की सहायता भी की जाती रही है और हिन्दी- 
आन्दोलन कार्य पर भी व्यय किया गया। 
घाभिक परीक्षाप्तो व वर्ष में दो बार आयों- 
जनों द्वारा धर्म प्रचार किया जाता है। 
स्थापना दिवस के भवसर पर कथा व खेल 
इत्यादि भ्रन्य रोचक कार्य-क्रमो द्वारा प्रचार 
कार्य होता है। इस बार स्थापना दिवस 
श्री प्रटलबिहारी जी वाजपेयी की भ्रध्यक्षता में 
मनाया गया । प्रचार कार्य का सुख्य भंग सभा 
का पभ्रपना प्रकाशन विभाग है। सभा वर्ष में 
चार प्रकाशन निकालती है। भ्रव तक ऐसे 
१७ प्रकाशन निकल चुके हैं। प्रमुख भझार्य 
विद्वानों ने अपनी रचनाएं देकर इस विभाग 
के विकास में भाग लिया है। प्रकाशनों में मुख्य 
मुख्य, “बलिदान का राष्ट्रीय महत्त्व”, “झनमोल 
मोती”, “मुक्ति सोपान “नभ के तारे”, “गुरु- 
दक्षिणा इत्यादि हैं। झार्य सम्जनों को ऐसे 
ट्रंक्ट मगा कर भ्रवश्यमेव इस प्रचार कार्य में 
मांग लेता चाहिये। सभा के प्रधान श्री रमेश 
कुमार, चिकित्सालय सहायक श्री मनोहरलाल, 
मुद्रण कार्यकर्ता श्री रामलाल तथा उनके 
सहयोगी सर्वात्मना समा की उन्नति में सलग्न 


हैं। हूम इस समा की उन्‍नति भर भभिवृद्धि 
की कामना करते हैं । 


“दो आय विद्वान पुरस्कृत” 

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने श्री 
स्वा० ब्रहममुनि जी भौर श्री प० इन्द्र विद्या- 
वाचस्पति जी को पाच पांच सौ रुपये के 
पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है। श्री स्वा० 
ब्रह्ममुनि जी को श्रपने महान्‌ ग्रन्थ “बुहृद्‌ 
विमान शास्त्र” पर और श्री प० इन्द्र विद्या 
वाचस्पति को “भारतीय सस्क्ृति का प्रवाह” 
नामक ग्रन्थ पर ये राशिया प्राप्त होगी । इस 
सम्मानपर हम दोनों महानुभावों को सार्वदेशिक' 
परिवार की श्रोर से हादिक बधाई देते हैं। 
'बुहृद विमान शास्त्र” सावं० झाये प्रति० सभा 
का प्रकाशन है। झपने इस प्रकाशन पर सभा 
उचित रीति से भ्रत्यन्त सन्‍्तोष पनुभव कर 
सकती है। श्री स्वामी जी जिस मनोयोग और 
परिश्रम से भ्रायं समाज के श्रेष्ठ साहित्य में 
वृद्धि करके उसे झलकृत कर रहे हैं वह 
स्तुत्य है । 

सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा का 

वार्षिक अधिवेशन 

सावंदेशिक श्रार्ण प्रतिनिधि सभा की 
दिनांक २७-३-६० की प्रन्तरग बेठक के 
निदचयानुसार सभा का झागामी साधारण 
अधिवेशन २६ छून १९६० को दिल्‍ली 
में होगा । जिन प्रान्तीय सभाझों के सदस्यों 
की सूचियाँ सभा के कार्यालय में नहीं भेजी 
गई है वे छक्षीत्र से शीक्र भिजवा दे जिससे 
नियत भ्वधि के भीतर विज्ञापन भेजा 
जा सके । 


अंप्रत्ञ १६६० 


'सावदेशिक सभा को एक और 
अनुकरणीय दान! 


पीलवा (राजस्थान) के श्री प० मूलचन्द 


बजरग लाल जी ने ५०००) का दान वेद 
प्रचारार्थ सावं० भ्रायंप्रति० सभा को देक र अपने 
धमंप्रम भोर झौदाय का सुन्दर परिचय दिया 
है। श्री मूलचन्द जी प्रायंसमाज के प्रनन्य 
प्रेमी है भौर परिवार वाले व्यक्ति हैं। इस 
दान के लिए निश्चय ही वे धन्यवाद के पात्र 
हैं। इस प्रकार के दान जहा घन के सदु- 
पयोगके सूचकहैँ वहा सावंदेशिक भार्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रति भार्यजनों की निष्ठा के भी द्योतक 
हैं। हम सावंदेशिकके पाठकोंके समक्ष इन दानी 
महानुभाव का सक्षिप्स परिचय प्रगले श्रक में 
देने का प्रयत्न करेगें । 


गुरुकुल कांगढ़ी का हीरक जयन्ती महोत्सव 


झ्रागामी € से १३ भ्रप्रैल तक गुरुकुल 
कागडी का हीरक जयन्ती महोत्सव मनाया 
जायेगा । इप्त महोत्सव में भ्रार्सयजनो को देश 
प्रौर भार्यतमाज के महद्दान नेताओो, विद्वानो, 
सन्‍्यासी महानुमावों, उपदेशको, झोर 
विशिष्ट जनो के दर्शन करने भोर उनके भाषणो 
झर व्याख्यानों को सुनने का सुप्नवसर प्राप्त 
होगा । प्रत उन्हे बहु सख्या में सम्मिलित 
होकर लाभ उठाना चाहिये | इस अवसर पर 
उन्हें भपनी प्रिय श्वृस्था की गतिविधियों को 
भी प्रपनी भांखों से देखने का भ्रवसर प्राप्त 


सा० दैशिक && 


दोगा जो अपने भस्तित्त के गौरवपूर्ण 

६०वर्ष व्यतीत कर रही है भौर जिसने देश भौर 
विदेश के शिक्षा जगत में क्रान्तिकारी एवं 

प्र रणाप्रद झ्राददों प्रस्तुत करके पझार्य समाज 

के इतिहास को गौरवान्वित करने का श्रेय 

प्राप्त किया है । 


आर्य शिक्षा सम्मेलन 


२६ जनवरी ६० को दयानन्द भवन 
दिल्‍ली में सावंदेशिक विद्यार्य सभा के तत्वा- 
वधान में प्रार्य शिक्षा सम्मेलन हुप्रा। सम्मेलन 
का सभापतित्व सार्वदेशिक सभा के प्रधान 
श्रीयुत बा० पूरांचन्द्र जी ने भ्ौर उद्घाठन 
विद्यार्य समा के कार्य कर्त्ता प्रधान श्री १० 
भीमसेन जी विद्यालकार ने किया। सम्मेलन 
में दिल्‍ली नगर तथा सावंदेशिक सभा की 
बेठको के लिए आए हुए बाहर के भ्नेक 
श्रार्थ विद्वानो, शिक्षाविज्ञों तथा पार्म 
शिक्षण सस्थाप्रोंके म्रुख्याध्यापको एवं झ्राचायों 
ने भाग लिया । सम्मेलन में कई 
प्रस्तावः पारित हुए । इस सम्मेलन का 
झायोजन विद्यार्यग सभा के मन्त्री श्री प० 
घमंवीर जी वेदालकार तथा कार्यकारिणी 
के सदस्य श्री देवराज चड्ढा ने किया 
था | सम्मेलन बडा सफल रहा जिस कौ 
विस्तृत कार्यवाही साबवंदेशिक के प्रागामी 
भक में प्रस्तुत की जायगी । 


“-रघुतवाथ प्रसाद पाठक ' 


नी ब६४- 





हीरक जयन्ती महोत्सव 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


आये जनता, शिक्षा-प्रेमी सज्जनों तथा धम्परायण 
जिज्ञासुओं के लिए यह विशेष हर्ष का सभाचार हे कि 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 


अपने जीवन के ६० वर्ष समाप्त करके ६१ वें वर्ष में प्रवेश कर +हा हे। 
इस उपलक्ष्य में८ से १३ एप्रिल १६६० वेशांखी के पुण्य अवसर पर 


हीरक जयन्ती महोत्सव 


मनाने का आयांजन किया गया हे। इस मड्गलोत्सव पर अनेक सम्मेलन 
होंगे। देश के प्रसिद्ध विद्वान पधारेंगे। उच्चकोटि के नेता भो के भाषण 
होंगे। गण्यमान्य महात्माओं के प्रवचन होगे। अभी से इस उत्सव में 
भाग लेने का कार्यक्रम बना लेना चाहिये। ऐसे शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक 
उत्सवों मे भाग लेने का अवसर कभी-कभी प्राप्त होता हे। इससे 
लाभ उठाना चाहिए। समाज की सर्वतोमुखी जागृति का यह अपूर्व 
अपसर होगा। 
हम हैं आपके -- 


प्रियव्रत वेदवाचस्पति इन्द्र विद्यावायस्पति 
आाचाय॑ : मुख्याधिष्ठाता 








छाल 


२, व्यवनप्राश 


५ शक्ति बर्धक टानिक है । जुकाम गले का बैठना, खासी फेफड़े की दुषेलता 
तथा जीणं ज्वर में उपयोगी है । 
२. सिद्ध मकरध्वज 
आयुर्वेद का अमूल्य रस है। यह शरोर की निर्बलता को दूर कर शक्ति व 
स्फूर्ति प्रदान करता है । 
३. बादाम पाक 
यह उत्तम बुद्धिवर्धक स्वादिष्ट पाक है। दूध से सेवन करें । 
०. गुरुकुल कांगड़ी चाय 
खासी जुकाम, ठड लगना ओर थकाबट में सेवन करें | 
५. द्रात्तासव 
पुरानी खासी, अरुचि, कब्ज, थकावट निबलता में उपयोगी है । 
६. चन्द्र प्रभावटी 


नवयुबकों के विशेष रोग तथा बवासीर, पथरी, भगन्दर, कमी खून में यह »८ 
गोलिया शीघ्र आराम करती हैं । ह 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी हरिद्वार 


्स शाखा कार्यालय---३८४६ लेद्दे वाली गली चावड़ी बाजार दिल्ली | 
6९४ स्टाकिस्ट :--- 
धिद . इन्द्रपस्‍स्थ , आयुवैदिक स्टोस ३६६ चादनी चोक, २ बजलाल चढ़ढा 
मेन बाजार निकट खज्ना टाकीजे, ३ भोमसेन शास्त्री लाजपवराय मार्केट दीवानहाल 
घादनी चौक, ४ मेडीकल स्टोस शंकर मार्केट कनाटप्लेस, ५ द्विमालय मेडीकल 
स्टोस बैंक स्ट्रीट करौलबाग विल्ली। 
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मोविन्द्राम हासानन्द स्थृति ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प 


यजर्वेद-संहिता 
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पंडित युधिष्ठिर मीमांसक 2 

[ भ्रध्यक्ष महृषि दयानन्द स्मारक अनुसन्धान विभाग टकारा ] 


की महत्त्ग्पूर्ण भूमिका के साथ छपकर तेयार हे । 


श्री गोविदराम हासानन्द जी ने आय॑ साहित्य की ३५ वर्षों तक निरन्तर 
सेवा की । सर्व प्रथम प्रकाशन सत्यार्थे प्रकाश था जिसने सस्ता होने के कारण 
झाय॑ जगत में तहलका मचाया था। उनकी भ्रन्तिम योजना चारो वेद सूल 
१०) में देने की थी जब कि भ्रन्यत्र प्रकाशित २४) मे मिलते हैं । इसी योजना 
के हक यजुर्वेद मूल के प्रकाशन की व्यवस्था म्रत्यु से १५ दिन पृव 
कर । 


वही यजुवेंद-संहिता उनकी स्मृति ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प के 
रूप में प्रस्तुत हे । 


बढ़ी साइज के २७५ पृष्ठ की पुस्तक 
लागत मात्र मूल्य २) डाकखर्च १) अलग 


५ प्रतियां एक साथ मंगाने पर आधा डाकखर्च माफ 
गोविन्द्राम हासानन्द॑ ः 
४४०८ नई सड़क देहली । तक 
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मु रिज् निर्माण १००)॥ ७3 कंस व्यवस्था 
भिलने का पता -- 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा, दयानन्द मबन नई दिल्‍्ली-१ 
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उत्तम प्रन्थो के स्वाध्याय से अपना जीवन यज्ञमय बनायें 
स्वर्गीय महात्मा नायण सामी जी के अमूल्य ग्रन्थ आपके 


आध्यात्मिक मित्र हें। 
इन्हें मंगा कर अवश्य पढ़ें ओर दूसरों को पढ़ने की श्र रणा करें ! 


योग रहस्य 


इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्या को 
उद्घाटित करते हुए उन विधियों को 
बतलाया गया दे जिन से प्रत्येक 
आदमी योग के अ्रभ्यासों 
को कर सकता है। 
मूल्य १।) 


मृत्यु और परलोक 
02 

इसमें मृत्यु का वास्तविक स्वरूप, सृयु दुखद 
क्यों प्रतीत होती है ? मरने के पश्चात्‌ जीवकी क्‍या 
दशा होती है ? एक योनि से दूसरो यानि तक 
पहुँचने मे कितना समय लगता है ? जीव दूसरे 
शरीर मे कब और क्यो जाता है, आदि मदत्वपूणो 
प्रदनों पर गम्भीर विवेचन किया गया हे। अपने 
विषय की अद्वितीय पुस्तक है | मुल्य १) 


भर 
के मिलने का पता-सार्वदेशिक यु 


हट जुट ज जुट जुट पट उुट ज जुट जुट अु 
सावंदेशिक प्र स, पाटौदी द्वाउस, 
ओर पब्लिशर के लिए ख्ावदेशिक आये 


। 
। 


दस 


उपनिषद्‌ रद्दस्य 


कु 

ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुस्डक + 

मास्ड्य क, ऐत रेय, तेतिरीय ओर बृद्ददारण्यको- कर 
पनिषद्‌ की बहुत सुन्दर, ओजपूर्ण ओर 

वैज्ञानिक व्याख्यायें । मूल्य क्रमश ४ 

।>), ॥), ॥), ॥/»), £), 9, 0, १), ४) 

मंगाने में शीघ्रता करें । ६ 

५ 

है 

़ 

१ 

६] 

[६] 

ब्र 


कत्तेन्य दर्पण 


आये समाज के मन्तब्यों, उददश्यों, कार्यों 
घार्मिक अनुष्ठानों पर्वों तथा व्यक्ति ओर समाज 
को ऊ चा ठठाने वाली मल्यवान सामग्री से परि- 
पूर्ण-प्रष्ठ ४००, सफेद कागज, खचित्र और 
मूल्य ।॥॥) 


रियायती मूल्य ॥&) 


सजिल्द । 


निधि सभा, दयानन्द मवन,नई दिल्‍्ली- 


स्म्न्ंपप्मप्म्टरपम्त्प््ध्न्न्पात्पश्पश् पका 
---७ में छुपकर रघुनाथ प्रसाद ज्ञी पाठक प्रिटर 
सभा, दयानन्द भवन, नई दिल्लो-१ से प्रकाशित । 


दयानन्द वचनाम्रत 

जब तीन उत्तम शिक्षक भर्थात्‌ एक मा 
दूसरा पिता ओर तीसरा आचाय होबे तभी 
मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य ! वह 
सन्‍्तान बडी भाग्यवान जिसके माता और पिता 
धार्मिक विद्वान हों । जितना माता से सन्‍्तानों 
को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना 
ऊफिसो से नहीं । 


--दयाननन्‍्द सरखती 
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कल बड ती प० मूलचन्द जी 


चरित्र-निमाण सम्बन्धी साहित्य 


चरित्र निर्माण्ण सम्बन्धी श्री बाबू पुराचन्द जी 
एडवोकेट सभा प्रधान द्वारा लिखित निम्न 
साहित्य यहा से हजारों की सख्या मे मगा कर 
श्रायं समाज और घनी मानी आय सज्जन 
चरित्र निर्माण के कार्य मे योग द जो ग्राज की 
स्वेप्रथम समस्या है -- 


१ चरित्र निर्माण १८)॥ 


२ 
रे 
डे 
है. 
६ 
७ 


ईश्वर उपासना और चरित्र निर्माण +*)॥ 


वेंदिक विधान और चरित्र निर्माण ) 
दोलत की मार )) 
दयानन्द दीक्षा शताब्दी का सन्देश. 5) 
मन मन्दिर १) 
कमें व्यवस्था ५) 


मिलने का पता +- 
रे 
सावेदेशिक आर्य श्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन नई दिल्‍्ली-१ 


सम्पादक, सभा मन्त्री--रघुवीरसिषह शास्त्री 





सहायक सम्पांदक--रघुमाथ प्रसाद पाठक 


॥ औोश्य ॥ 





(सार्वदेशिक आय॑-प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मासिक सुख-पत्र) 
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.।. जेदिकपर्षा...... बैदिक प्रार्थना 


से गच्छध्वं सं वदष्व॑ से वो मनांसि जानताम। 
देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 
ऋ० अ० ८। झअ० ८। ब० ४६। मं० २॥ ह 


भाषा -( सं गच्छष्यं ) देखो, परमेश्वर हम सबवों के लिए धर्म का उपदेश करता हे कि, 
हे मनुष्य लोगो | जो पछ्षपात रहित, न्याय, सत्यावरण से युक्त धर्म है, तुम लोग उश्धी को मइण करो 
उससे विपरीत कभी मत चलो, किन्तु उसी की श्राप्ति के लिए पिरोध को छोड़फे परस्पर सम्मति में रहो, 
जिससे तुन्दारा उत्तम सुख सव दिन बढ़ता जाय ओोर किसी प्रकार का दुख न हो। (सं वदघ्य ) तुम 
कोम विरुद्ध वाद को छोड़ के परस्पर अर्थात आपस में प्रीति के साथ पढ़ना पढ़ाना, प्रश्न उत्तर सहित 
संवाद करो, तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती रहे । (सं वो मनांसि जानताम ) तुम लोग अपने यथावें 
ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हार होकर पुरुषान को नित्य बढ़ावे, जिससे तुम 
छोग झ्ानी दोके नित्य आनन्द में बने रहो। और तम लोगों को धर्म का दी सेवन करना चाहिये, अधर्म 
का नहीं । ( देधा भार्ग य० ) जेसे पशुपात रहित घर्मात्मा विद्वान ज्षोग वेद रीति से सत्यघर्म का आचरश 
कहते हैं, उसी प्रकार से तुम भी करो । क्योंकि घमे का ज्ञान तीन प्रकार से होता है--एक तो धमात्मा 
विक्ानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा और तीसरा परग्रेश्वर की 
गवाही येद किया को आवने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का बयशवत्‌ थोध होता है अभ्यवा जहीं | 


8 











का सन्देश 


मह॒धि दयानन्द ने भ्रपने मन्तथ्य, प्रचार 
तथा भायेसमाज के कार्यक्रम का भ्राधार वेद 
घोषित किया और आयेसमाज के तीसरे नियम 
में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि “वेद का 
पढना-पढाना तथा सुनता-सुनाता सब भार्यों का 
परमघम है ।' ऋषि के श्रागमन से पहले हिन्दू 
प्रथवा सनातनधर्भी कहलाने वाले सम्प्रदाय मे 
जो जुटिया, दुबंलताये तथा पाखण्ड-प्राडम्बर 
प्रविष्ट हो गये थे, उनका एकमात्र मुख्य कारण 
यही था कि उस सम्प्रदाय का वेद से सम्बन्ध 
टूट चुका था। यद्यपि कहने को वह वेदानुयायी 
था तथा वेदिक शास्त्रो पर भास्था रखता था, 
परन्तु उसके मत में कही भी वेदानुकुलता न 
रह गयी थी | सस्‍्कृत भाषा तथा शास्त्रों के 
तथाकथित भ्ननेकी छुरन्धर विद्वान थे, 
परन्तु वेद का पठन-पाठन सर्वथा छूट चुका था 
झोर उसके सम्बन्ध मे उनका ज्ञान घून्य था। 
इस विषम स्थिति में पडे वेदविमुख्व समाज 
तथा धर्म का उद्धार करने के लिये ऋषि ने 
उनका मुह वेद की शोर किया । उन्होने कहा 
कि इस झविद्यान्धकार का विनाश वेदिक ज्ञान 
की प्रचण्ड ज्योति से ही हो सकता है । 


झपने प्रवर्तेंक आचाये के इस मन्तव्य को 
आयेसमाज ने भी स्वीकार किया और उसके 
उत्तराधिकारी के रूप मे वेद के प्रचार को 
अपने कार्यक्रम का प्रमुख भ्रद्भ बनाया । इसी 


सावदेशिक 


अगरत १६६० 


उद्दे श्य से गुरुकुल-विद्यालय झांदि प्ननेक सस्थाये 
खोली गयी जिनमें भारी सख्या मे प्रविष्ट झा 
सनन्‍्तानो को वेद तथा सस्‍्कृत की उच्च शिक्षा 
दी जाने लगी । जिन वर्गों के लिये जन्मगत 
मेदभाव के कारण सनातनधर्मी पाठशालाशों 
के द्वारो के भीतर प्रवेश निषिद्ध था, उनको 
भी यथेष्ट रूप मे ब्ेंदिक विद्या के ग्रहण का 
सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ । बहुत वर्षों तक 
उन सस्थाओ ने वेद के अ्रध्ययन भ्रष्यापन की 
दिशा में बडी सफल प्रगति की, सेकडो विद्वानु 
प्रचारक स्नातक समाज को दिये। इन सस्थाप्रो 
का वह सुनहरा युग था, इनकी एक निराली 
शान थी, अपूर्व प्रतिष्ठा तथा स्वृहणीय लोक- 
प्रियता इन्हे प्राप्त थी। मानो सारे जनमन 
को इन्होने जीत लिया था। वेद, वैदिक 
सिद्धान्तो तथा सस्कृत प्रचार-प्रसार का यह 
झान्दोलन एक प्रबल प्रभियान के रूपमें चलता 
रहा । न केवल सस्थाये ही इस भ्रभियान का 
केन्द्र बनी हुई थी, प्रत्युत व्यक्तिगत रुपेण 
प्रत्येक श्राये पर इसकी प्रतिक्रिया देखी जा 
सकती थी । सब के मन में वेद तथा श्षास्त्रो 
के स्वाध्याय की एक झथक लगन थी। क्योंक 
प्रत्येक झाये को प्रतिक्षण विरोधियों के साथ 
वाद-विवाद भे उलभने का प्रसंग रहता था, 
भरत उसको मनोदल्ा युद्ध क्षेत्र मे प्रविष्ट सैतिको 
की सी बनी रहती थी शौर वह हर समय 
किसी भी भाक्रमण का उत्तर देने भ्रथवा झारम- 
रक्षा के लिये शस्त्रसज्जित सा रहता था। 
स्वाष्याय की इस प्रवृत्ति का यह सुपर्णिाम 
था कि खेत मे हल चलाने वाले साभारण 
किसान झथवा साधाररा दुकानदार तक प्रध्य- 
यन एवं श्रवरतत के बाद यह पूरे शास्‍्त्रार्थी बन 


अगस्त १९६० 


सा्वदेशिक 


शेघप 





गये थे । प्राय प्रत्येक स्थान पर ऐसे शायें 
सज्जन सुलभ थे कि जो पहले सर्वेथा निरक्षर 
थे भौर पीछे झ्रा्यें समाज के सत्सग के प्रभाव 
से स्वाध्याय के बल पर इतने ऊचे उठे कि 
दर्शनों भौर वेदों तक में प्रवेश पा लिया श्रौर 
फलस्वरूप ओ कोई भी दूसरे मत का प्रचारक 
इनके गाव या कस्बे में श्रा जाता था, कट उसे 
ललकार कर पछाडते थे। इनका इतना भ्रातदू 
छा गया था कि दूसरे लोग उनसे बचकर 
निकलने में हो भपना हित समभते थे। यह है, 
कुछ समय पूर्व के भार्यों की वेद प्रचार सम्बन्धी 
प्रवृत्ति एव लगन का सुन्दर चित्र । 


परन्तु खेद के साथ लिखना पडता है कि 
झभाज हमारी यह प्रवृत्ति बहुत शिथिल हो 
गयी है। वेद के विद्वान्‌ प्रचारकों को उत्पन्न 
करने वाले सस्था रूपी कारखाने भी हतप्रभ से 
हो गये हैं । उनके विशाल भवन खाली पढ़े हैं। 
उत्साह की बहुत कम मात्रा वहा पायी जाती 
है। साधारण भाग जनता की भी यही दशा 
है। वेद के पठन-पाठन की प्रवृत्ति सर्वथा 
निरुद्ध सी प्रतीत होती है। उसका मुख्य कारण 
पष्दिचमी प्राथिक एवं भ्रोद्योगिक युग की प्रवु- 
त्तियों का प्रसार है। वेद कोई पढ़ें भी तो 
किस लिये ? वेदन्ञ को भ्रथोपलब्धि की बात 
तो दूर, समाज में भ्रपने लिए सम्मान का भी 
स्थान नही है। धामिक साहित्य के प्रति भ्रभि- 
रुचि बिलकुल नहीं रही, इसीलिए उसके 
प्रकाशकों तथा प्रचारकों की स्थिति भी डांवां- 
डोल हो रही है। यह बात चाहे कट्ठ है, पर 
है सत्म कि भायें समाज की वेद प्रचार की 
भावना शिधिल हो रही है, व्यापारिक मनोदृत्ति 


छा रही है । घामिक विषयों को भी बाजार 
भाव से भांका जाता है। हमारे उत्सवों की 
वेदि तक इस दुर्बलता का ग्रास बन रही है । 


झब हमारा श्रावणी पर्व उपस्थित है, सारे 
झाय॑ जगत्‌ में वेद-प्रचार सप्ताह मनाया 
जायगा । इस सम्बन्ध में यद्दी निवेदन है कि 
वेद सम्बन्धी यह पे भी निरी प्रथा-पूर्ति के रूप 
में मनाया गया तो निष्प्राण रूढि हो जायगा 
झौर केवल लकीर पीटने वाली कहावत बन 
जायगी । इस पवं से प्रत्येक पश्रा्थ को एक 
प्र रणा तथा स्फू्ति मिलनी चाहिए, उसका 
मुह वेद की भोर सुडता चाहिए। प्रागामी 
वर्ण भर के लिये वेद के भ्रध्ययन तथा प्रचार 
की दशा में उसे श्रपना कोई निश्चित सकल्प 
बनाना चाहिये । यह ठीक है कि श्रायंसमाज 
को विश्व, राष्ट्र, समाज तथा समय की प्रत्येक 
समस्या के समाधान के सबन्ध में सर्ेष्ट रहना 
चाहिये, परन्तु उसे यह मान कर चलना 
चाहिए कि उसके जोवन का मुख्य ध्येय वेद- 
प्रचार है। यदि सामान्य प्राय जनता का भी 
वेद से सम्बन्ध टूट गया तो फिर एक सनातन 
घर्मी तथा एक भाय॑ सामाजिक में कोई भ्रन्तर 
न रह जायगा श्रोर वे सारो त्रुटिया तथा 
दु्बलतायें हमें भी घेर लेगी। क्र श्रावणी 
पर्व का यह सन्देश प्रत्येक आय को अपने 
मानस-पटल पर भ्र कित कर लेता चाहिये-- 
“वेद का पढ़ना-पढ़ाना तथा सुनना-घुनाता सब 

भायों का परम पमे है । 
रघुवीरसिह झ्ास्त्री 


के कक 


श्द६ 





रु 

एरि"रयोँ 

अस्वन्त महस्वपूर्ज निशय 

सार्वजनिक मार्ग पर स्थित मस्जिद के 
सामने से वाद्य वादन सहित सामाजिक प्रथवा 
धामिक जलजूस निकालने का प्रधिकार न्यायपूर्ण 
हैं इस प्रकार का निर्णय २८-७-६०को प्रदानकर 
तथा छोटी अदालत के निर्णय का समर्थन कर 
झम्बिका नगर ( भ्रहमद नगर ) के भ्रतिरिक्त 
जिला न्यायाधीदा श्री डी एम अरो ने मुसल- 
मार्नों की ओर से प्रस्तुत भ्रपील व्यय सहित 
झल्मीकार कर दी है। सन्‌ १६९५७ में गणेश 
चतुर्थी के दिन हिन्दुओं के बांजे सहित जलूस 
को मस्जिद के सामने रोक दिया गया था। 
छोटी प्रदालत ने २९-८-५८ को हिन्दुशों के 
भषिकाद को मान्यता दी थी तब मुसलमानों 
की भोर से अपील की गई थी 
इस्लाम ओर ईसाइयत के पीच की खाड़ी 

न्यूयांके टाइम्ज के श४ मार्च ६० के भ के 
में भ्रमेरिकन पादरी डा० विली ब्राहम ने प्फ्रीका 
में सगमग २ मास पर्गन्त अमण करके यह 
समाचार प्रकाशित कराया कि “अफ्रीका के 
लिवासी ईसाई बनने के स्थान में सुसलमान 
झधिक सख्या में बनते जा रहे हैं।” इस प्रकार 
का एक समानार लडन के झौब्जबर नामक पत्र 
के २० मार्व ६० के अंक में छपा था जिसमें 
बताया गया था कि प्रफ़रीका में ईसाइयत का 
बझाव कम और इस्लाम का प्रभाव बढता 
जा रहा है। 

लडन के डेली टेलीग्राफ' पत्र में इस विषय 


फऋषशशिय 


जगरत १९६० 





पर बड़ी मनोरजक बहस हुईं। यह सुझाव 
दिया गया कि इंसाइयत भ्रौर इस्लाम दोनों को 
आपस में ऋगडने के स्थान में नास्तिकता भौर 
जडवाद के विरुद्ध मिलकर युद्ध करना चाहिए 
क्योंकि दोनों में प्रनेक बातों में श्रापस में समा- 
नता है, दोनों में मित्रता, अंदर सहिष्णुता, 
धूणा, विरोध और लिचाव के सम्बन्ध भी रहे 
हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को न मिटा 
सका है और न मिटा सकेगा। ईसाई भौर 
मुसलमान दोनों ही 'ईसा' की उच्चता में विश्वास 
रखते हैं । फिर भी दोनो के मध्य एक बहुत 
बडी खाई है जिसके कारण दोनों का मिलना 
भ्रसभव नही तो दु साध्य पभ्रवध्य है । मुसलमान 
यह स्वीकार नही करते कि ईसा परमात्मा का 
बेटा था। वे पवित्रात्मा पिता और पुत्र की 
इंसाइयो की स्थापना को भी मिथ्या मानते 
हैं। मौलाना प्रलगजली ने इस प्रापत्ति का 
समाधान करते हुए लिखा कि बाइबिल के जिन 
स्थलों में ईंता के मानव-प्रेम का वर्णन है 
उनको शब्दश स्वीकार कर लेना चाहिए भौर 
जिन स्थलो में उसके देवत्व का वर्णन है। उसे 
झलदुर मानकर उनकी व्याख्या होनी चाहिए । 
(देखें इस्लाम और इंसाइयत विषयक पल गजली 
के सिद्धान्तो पर जे० विन्डरों स्‍्वीट मैन की 
व्याख्या पुस्तक भाग २ वा० १ लटरवर्थ प्रेस 
लडन १६५५ पृ०२६७)ईसाईं विद्वान इस सुझाव 
के भ्नुसार व्यास्याए करने भी लगे हैं। परन्तु 
वे मुसलमानों को शका का समाधान करने में 
समर्थ होसकंगे इसमें सन्‍्देह है। मुसलमानों 
की यह भान्यता है कि हमें इसाइयों की प्रपेक्षा 
'इंसा' का भ्रधिक ठीक ज्ञान है भ्रत इंसाईँ 
प्रचारक मुसलमानों को 'इंसा' विषयक अपनी 


ज्यक्व १६६० 


सार्ववेशिक 


चेक 





मिथ्या मास्कताओं के विषय में क्‍ग्राइवास्त नहीं 
कर सकते । महृषि वयानन्द ने तो हक पहले 
ही सत्याथेप्रडाश के १३ थे सम्ुल्लास मे इं सा- 
इयत के भ्रनेक लचर सिद्धान्तो का खडन करके 
पवित्रात्मा, पिता भश्रौर पृत्र की मान्यता को 
मिथ्या भौर सष्टिकम विरुद्ध प्रतिपादित कर 
शीयुत ै विष्णुमित्र जी 
पं० त्र 

वयोवृद्ध श्रीयुत प० विष्णुमित्र जी के 
निधन से भाय॑ समाज के एक संस्कृत तथा 
व्याकरण के उद्भट विद्वान का स्थान रिक्त 
हो गया है | श्रीयुत प० जी ने गृुरुकुल कागडी 
तथा कन्या सुरुकल देहरादून झ्ादि २ सस्थाग्रों 
में वर्षों पर्म्मन्त सस्‍्कृत अध्यापन का कार्य 
किया । उनका जीवन एक प्रकार से गुरुकल 
सेवा में ही व्यतीत हुपा । भाय समाज भौर 
जुरुकूल उनकी भनथक सेवाझो के लिए चिर- 
पर्यन्त उनका ऋणी रहेगा। परमात्मा से 
प्रार्थना है कि दिवगत भात्मा को सदुगति 
प्रदान करें | --रघुनाथप्रसाद पाठक 


सार्वदेशिक आर्य बोर दल का कार्य 


समाप्त नहीं हुआ हे । 

ज्ञात हुआ है कि आय जगत्‌ में यह असम 
फेल रहा है कि सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
ने आये वीरदल का कार्य समाप्त कर दिया हे। 
यह बात नितान्त असत्य है। तथ्य यह है कि 
आयबीर दक्ष का कार्य १६२६ से हो इस सभा की 
प्रगतियों का मुख्य अग है। समा की इच्छा 
ओर यत्न यह रहा है कि आयेवीर दल अधिक से 
अधिक उपयोगी बने । परन्तु खेद है यह आये 
जगत में असी तक वह स्थान न बना सका जो 
३० बर्ष के इस लम्बे काल में इसे नाना चाहिए 
था। 


यह प्रश्श समय २ पर सभा के समझ प्रवल 
रूप में आता रहा ओर सभा इसके संगठन में 
आवश्यक परियतेत करती रही । परन्तु रिपिति वहुत 
शाशाजनक न रही । आंयेसमाजों की शिकायत 


रही कि “दत्त”? की उनके लिए कोई उपयोगिता 
नहीं है क्योंकि “दल” के प्रवन्ध और शासन में 
सनका हाथ नहीं है। आयेबीर दल के संचालकों 
को शिकायत रही कि आये समाजों का रन्‍्हें 
सहयोग नहीं मिलता । 

प्रारम्भ में जब यह दल स्थापित हुआ था तो 
यह आयंसमाज्ञों के ही अधीन रहकर कार्य करता 
था । उसका उद्देश्य भी मुख्य रूप से सेवा सहायता 
ही था। बाद में आय समाजों के सीधे श्रवन्ध 
ओर शासन से दल मुक्त कर दिया गया और इसका 
मुख्य उहं श्य युवकों में ज्ञात्र धर्म का प्रचार बन 
गया । इस परीक्षण का भी कोई विशेष सुफल 
सामने न आाया। 


आवश्यक होने पर इसके उद्देश्यों ओर नियमों 
में सी परियतेन करने पर सभा विचार कर रही 
है। सभा का “दल” को समाप्त करने का 
विचार नहीं है। सभा इसे उपयोगी भर हृढ 


सस्था का रूप देने के लिए भ्रयत्नशीस है 
इस प्रसंग में यह भी लिखना आवश्यक है कि भी 
ओमप्रकाश जी त्यागी सभा की सेवा से त्थागपत्र दे 


पंजाब की भाषा समस्या 

इस सारे मास्र पंजाब में भाषा-समश्या के 
समाधान को लेकर बढ़ी उथल-पुथल्त और 
रही । ऐसे वातावरण में भांति-भांधि की कल्पनाओं, 
अनुमानों तथा चर्चाओं का चलना स्वामाविक या। 
विचित्र वात यह हुई जिस सागे पर सरकार गत 


रच 


फरवरी मास से चलकर इस समस्या को निवटाना 
चाइती थी, वह उसने छोड़ दिया। वह मांगे यह 
था कि इस प्रश्न को राजनीतिक दलदल से 
निकाल कर विशुद्ध सास्कृतिक तथा शैक्षरिक स्तर 
पर सुल्लम्रया जाय । इसलिये दो शिक्षाशास्त्रियों 
की सदूमावना समिति नियुक्त की गयी। उस 
समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके कोई 
सर्वंसम्मत समाधान प्राप्त करने के लिये राज्यपाल 
महोदय की अध्यक्षता में एक २६ सदस्यीय समिति 
नियुक्त की गई । इसकी पहली बेठक गत मार्च 
में हुई तो सरकार की ओर से कहा गया कि 
अन्तिप्त निणाय तक लगातार बेठकें होंगी। परन्तु 
डसके याद भी मा तथा मई में दो धार बेठकें हो 
चुकी हैं। 

इसी बीच न जाने सरकार का रवैया क्‍यों 
बदला और यह प्रश्न फिर उसने अपने हाथ में 
ले किया। मुख्यमन्त्री भरी प्रतापसिह केरों ने नये- 
नये फामूंले निकालने आरमभ्म किये। इनसे 
गुत्मी और अधिक उलम गयी तथा बढ़ा ही अ्रप्रिय 
विवाद उठ खड़ा हुआ। इस बीच सार्वदेशिक 
भाषा स्थातन्त्रय समिति के अधिकारी भी सारी 
स्थिति का मुकाबला करने के लिये सतर्क एवं 
स्ेष्ट रहे | आय समाज का पक्त स्पष्ट है कि यह 
किसी भी ऐसे निरंय को कदापि स्वीकार न करेगा 
जिसमें उसकी सहसति न हो या जो जबरदस्ती 
थोपा जाय । अब श्री प्रतापसिंह केरों के फामू लों 
की चर्चा समाप्त हुई और यह प्रश्न फिर चक्कर 
काटकर राज्यपाज्न-समिति फे विचाराथे आ रहा 
है। आशा है कि यदि सदमावना तथा विवेक से 
काम स्िया गया तो इस समस्या का समुचित 
समाघान द्वो सकेगा । इमारा विचार है कि सरकार 
इस मामले में जितनी ढीज़ वरत रही हे, उतना 
ही यह पेचीदा वनता जा रहा है | अत उचित हे 
कि तुरम्त राज्यपाल-सम्रिति की बैठक बुल्लाकर इस 
दिशा में ठोस एवं गंसीर प्रयास किया जाय । 


रघुवीरसिद शास्त्री 


खार्वदेशिक 


अगश्त १६६० 


पंजाब में आर्य कुमार संगठन 

झाये कुमार सभा पंजाव के तत्त्वावधान में 
दिल्‍ली, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के आये 
युवक कार्यकर्ताओं का एक नेमित्तिक सम्मेलन 
रविवार १२ जून, १६६० को थाये समाज नरबाना 
(संगरूर) में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में दिल्ली, 
रोहतक, हिसार महेंद्रगढ, दादरी, नरबाना, 
लुधियाना, अ बाला, गुरदासपुर तथा पर्मशाला 
इत्यादि स्थानों के ५० प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया । 

पर्याप्त विचार विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति 
से निश्चय किया गया कि आय अ्रतिनिधि सभा 
पंजाब के सीमाक्षेत्र-पंजाब, दिल्‍ली, हिमाचल- 
प्रदेश, जम्मू काश्मीर--में आये युवकों को संगठित 
करने के उड़ श्य से एक प्रातीय संगठन की स्थापना 
की जाय । इस सगठन के सम्बन्ध में मह्त्वपूर् 
निश्वय इस प्रकार है -- 

(क) इस संगठन का नाम पंजाब प्रांतीय आर्य 
कुमार परिषद्‌ होगा। 

(ख) सम्प्रत्ति भारतवर्षीय आग कुमार परिषद्‌ 
द्वारा निश्चित प्रततीय परिषदों का विधान ही इस 
परिषद्‌ का विधान होगा । 

(ग) परिषद्‌ का प्रधान कार्यालय दगानन्द 
सठ, रोइसक में होगा तथा दिल्ली, रिवाडी, लुधि- 
याना ओर पततोय क्षेत्र के किसी एक उपयुक्त 
स्थान पर-चार उपकार्यालयथ स्थापित किए 
जाएं गे । 

परिषद्‌ का कार्य सुचारू रूपेश चलाने के 
लिए सम्मेलन ने अंतरिम काल के लिए (जब तक 
परिषद्‌ का चुनाव विधिवत्‌ रूप में स्वीकृत प्रति- 
निधियों द्वारा नहीं होता) सर्वसम्मति से निम्न 
चुनाव सम्पन्न किया-- 

३ प्रधान--अद्धेय स्वासी सुरेन्द्राननद जी महाराज, 
दादरी (महेंद्रगढ़) 

२, उपप्रधान--भी परमानन्द जी वसु, अह्ठीर कालेज, 
रिवादी 


सार्वदेशिक सभा का स्पष्टीकरण 


कुछ पत्रों में निरन्‍्तर कुछ दिनों से सावेदेशिक 
सभा सम्बन्धी आरोप ववक्तव्य प्रकाशित हो रहे हैं 
जिससे आआन्ति पूण वातावरण उत्पन्न होने की 
समभावना है अत में अधिकृत रूप से कद्दना 
चाहता हूं कि यह आरोप निमू ल हैं, सही स्थिति 
इस प्रकार है -- 


१--कहा गया है कि २४ सई १६५६ को 
सार्ववेशिक सभा के चुनाव में दरियाणा ग्रुप ने 


बोगस सदस्यों के आधार पर सभा पर कब्जा कर 
लिया, किन्तु सभी भली भाति जानते हैं. कि जिन 
प्रतिनिधियों ने २४ मई ५६ का चुनाव किया वे 
प्रतिनिधि सन्‌ १६५७ में श्री ला० रामगोपाल जी 
ने ही स्वीकार किए थे ? और वे स्वयं भी उन्हीं 
प्रतिनिधियों में थे । 


५७ व्‌ ५८ के चुनाव में इन्हीं प्रतिनिधियों के 


द्वारा ही वे स्वयं मनत्री चुने गए थे। यदि प्रतिनिधियों 


३ -?” देवीदयाल जी आये, 
खारी बावली, दिल्‍ली 
४ उपप्रधान--(!!) शो महाशय आशानन्द जी, 
झाये समाज दाल बाजार, लुधियाना । 
१ सनत्री-औओ राजेन्द्र जी जिशज्ञासु धी ए बी टी, 
नरवाना (संगरूर) 
६. उपसन्त्री--” जगदीशमित्र जी, 
दयानन्द मठ, रोहतक 
७, प्रचार मन्त्री--” कृष्ण जी, आये समाज, 
दाल बाजार, लुधियाना 
८, साहित्य मन्त्री--”” श्याम लाल जी एम ए 
२/३१, रूपनगर, दिल्ली 
&, कोषाध्यक्ष--” जयदेव जी आये 
दयानन्द आशय सहाविद्यालय, हिसार 
१०, लेखानिरीक्षक--श्री जगन्नाथ जी बी ए. एल 
एल वी, सी, ३२५, किदवई नगर, नई दिल्ली 
इसके अतिरिक्त श्रांत के प्रत्येक जिले से 
एक २ दिल्ली क़ेत्र से ३ तथा ५ प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों को अं तरंग सभा में चुना गया । 
सम्सेज़्न ने अपने एक अन्य मह््त्वपूर 
प्रस्ताव में सावदेशिक्त सभा तथा आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब का उनके क्रियात्मक सहयोग के लिए 
आसार प्रकट किया तमा आये प्रादेशिक सभा 


पंजाब से भी सहयोग के लिए प्रार्थना की । 

इस प्रकार अत्यंत ही उत्साइपूर्ण तथा 
आाशाप्रद वातावरण में इस सम्मेलन के हारा 
प्रात में नवयुवक शक्ति को संगठित करने का 
सूत्रपात हुआ | आशा करनी चाहिए कि शीघ्र ही 
इसका सुफल सामने आयगा | 


आये प्रतिनिधि सभा हैदराबाद का चुनाव 


दिनाक १२-६-६० को थ्रार्य प्रतिनिधि सभा 
मध्य दक्षिण हेदराबाद की अन्तरंग व साधारण 
सभा श्री प० विनायकराय जी विद्यालंकार एमण्पी० 
प्रधान सभा की अध्यक्षता में हिन्दी हाईस्कूल 
सिकन्दराबाद में संपन्‍न हुई! साधारण सभा में 
मराठवाड़ा, कर्नाटक और आान्ध से (५६) प्रति- 
निधियों ने भाग लिया । 
बैठक में पिछले वर्ष का कार्य विवरण तथा 
आय व्यय प्रस्तुत होकर स्वीकृत हुए। अगले वर्ष 
के लिये ५८०००, का अनुमानिक आंय-व्यय भी 
स्वीकार किया गया । तत्पश्यात्‌ प्रचलित 
वष के लिये प्रधान श्री पं० पिनायकराव 
जी एम० पी० तथा मन्त्री श्री प० नरेन्द्रजी 
निर्षाचित हुए । 
रघुनाथप्रसाद पाठक 


7, २६० 


ने सन्‌ ५६ के चुनाव में श्री ला० रामगोपाल जी को 
मन्त्रो न चुनकर श्री प॑० रघुवीरसिंश जी को चुन 
लिया तो वे प्रतिनिधि एक दम बोगस केसे बन 
गए ? यह आप स्वयं सोचें । 

२--सार्वदेशिक सभा के वर्तमान २६ जून 
१६६० के चुनाव के सम्वन्ध में बंगाल, विहार, 
उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब, हेदराबाद, राज- 
स्थान, मध्य प्रदेश आदि प्रान्तों की प्रतिनिधि 
सभाओं को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति 
नहीं है। अत इन समाजों में से किसी सभा के 
सम्बन्ध में किसी अन्य का कोई वक्तव्य न उचित 
हैयवियारणीय ही। 

३--आपत्ति दो सज्जनों ने प्रकट की हे 
जिनमें एक हैं. बम्वई प्रदेशीय आये प्रतिनिधि 
सभा फे मन्त्री की वेशी भाई आये व दूसरे हैं 
श्री बालमुकन्द जी झाहूज झराजीवन सदस्य। 

बम्बई प्रतिनिधि सभा की सिति बह हे कि 
उसने इस बार ६ प्रतिनिधियों के स्थान पर १५ 
चुनकर भेजे । सार्वदेशिक सभा को प्रतिनिधियों 
की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी होने पर संदेह 
हुआ | संदेह निवारण के [लिए वम्बई सभा से 
आषश्यक सूचनाए' सागी गयी किन्तु उन्होंने सभा 
फी सांग पर कोई ध्यान न दिया | तब सा्वदेशिक 
सम को विवश होकर पुराने प्रतिनिधि ही स्वीकार 
करने पढ़े। यह पग सर्वधा बेघध एवं विधान की 
छरा रेण के अनुसार है अत इस सम्बन्ध में 
आंति फेलाना सव था अनुचित है | 

जहा तक भरी बालमुकन्दजी आहूजा का प्रश्न है 
उनके द्वारा छगाए भारोप केवल प्रचारात्मक हे 
जिसका समाधान मेरे इस पक्तव्य से हो जाएगा। 


सावहैशिक 


अगश्त १६६० 


आइिट रिपोर्ट पद्कर न सुनाए जाने के सम्बन्ध 
में जो वात लिखी गयी है वह निराधार है। आडिट 
रिपोर्ट एक सदस्व की सा पर पढ़कर सुनाना 
आरम्भ किया गया किन्तु शेष सब उपस्थित सदस्यों 
ले यह प्रस्ताव फिया कि सारी रिपोर्ट पढ़ने में 
झनावश्यक विलम्ब होगा अत सुनाने की आवश्य- 
कता नहीं कार्यालय में जो देखना चाहे देख ले। 
यह प्रस्ताव सप सम्मति से स्वीकार हुआ। यही 
यह भी निवेदन कर दूः कि आडिट रिपोर्ट पूरी 
आज से पहले भी कभी साधारण अधिवेशनों में 
नहीं सुनायी जाती रदह्दी विशेष माग पर सदस्यों 
की अनुमति से कभी सुनायी गयी है । 

४--पञ्माव सभा की जांच साथ देशिक सभा 
के अन्तरंग सदस्य प्रो० रत्नसिंह जी एम० ए० 
ने की थी और उन्हें वहा कार्यालय में २ दिन 
रहकर जाच करने पर सी कोई वात ऐसी न सित्नी 
जो आपतिजनझ हो । अत पञाव सभा की ज्ञाच 
नहीं करायी गयी, यह यात भी निराधार है। 

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन महानुभाव 
को साव देशिक सभा के सम्बन्ध में किसी भी 
प्रकार की कोई शका दो वे सज्जन पहले सभा 
कार्याायथ से अपनी शका का लिकरण 
करने की कृपा करें। निराधार, असत्य प्रचार से 
किसी को कोई लाभ न होगा ओर ते थह परन्पत 
आये समाज के गोरव के अनुरूप ही है । 

आशा है आर्य जन आति में न पद सत्म 
को सममते का यत्न करेंगे । 

सपदीय 


कालीचरश आय॑, 
उपभरधान सार्मदेशिक झा प्रति० सभा 


दर्शनविज्ञान एवं ऋषि दयानन्द का दृष्टिकोण 


भाचायय वेद्यनाथ द्ास्त्री 


दर्शनविज्ञनन एक ऐसा विज्ञान है जो केवल 
पुस्तकों को गुरुधों से पढ़ लेने मात्र से नहीं 
शाता । इस में इसी प्रकार की प्रतिभा की 
भी भावश्यकता है । काशी एव ग्रन्य स्थानों 
पर भारत में विद्यार्थी ग्रुरुमुल से दर्शनों को 
पढ़ते हैं । परन्तु रहस्य तक वही पहुँचता है 
जिसमें दाशंनिक प्रतिभा पायी जाती है। 
मह॒थि ने भी दर्शनों को एक ब्रह्मषि महान्‌ 
दादोनिक गुरु से ही पढा था। परन्तु कहा 
महषि की दाशनिक विद्वत्ता और कहां झाज 
के गुरुभों से पढ़ने वालों की । दोनो में भाकाश 
पाताल का भ्रन्तर है। दयानन्द ने जहा वेद 
के विषय में हमें एक वास्तविक दृष्टिकोण 
दिया है वहा दर्शन-विज्ञान के भ्रध्ययन में भी 
एक उपादेय दृष्टिकोण दिया है। जब तक 
उस दृष्टिकोण को न अपनाया जावे तब तक 
दर्दनतत्व के भ्रन्तस्तल में प्रविष्ट होना कठिन 
है। कितना भी कोई अनुसधान का दावा करे 
विज्ञार समझसता भौर वास्तविकता एवं 
सबद्धता बिना उस दृष्टिकोण के अपनाये हुए 
झा ही नहीं सकती । 
एक बार एक झाये पत्र में एक लेख 
दक्षेत्र के सम्बन्ध में पढ़ा । लेख में योग झोर 
-सांझुय के विधय में विचार प्रकट किया गया 
था| लेखक भी कोई पी० एच० डी० ही 
महोदय ये । “योग” पद पर विचार करते 
हुवं मैक्शयूंतर का प्राधार सेकर लेखक ने 


लिखा था कि योगदशेन का “योग” पद 
व्यापक है भोर यह “युजिर्‌ योगे” थातु से 
निष्पन्न होता है। बहुत विस्तार भी दिया गया 
था। जनसाधारण उसे पढ़कर अकस्मात्‌ 
कह पडे--वाह !' कितना उत्तम विचार है। 
परन्तु एक दाशंनिक जिसने योगदर्शन को 
पूर्वापर आयन्त पढ़ा हैं वह इस पर प्रावच्य 
करेगा कि लेखक की यहा पर कितनी प्रन- 
भिनज्नता है। योगदर्शन मे “योगश्चित्तवृत्ति- 
निरोध ” सूत्र से योग का लक्षण चित्तवृत्ति- 
निरोध किया गया है। व्यासभाष्य में लिखा 
है कि--योग समाधि स चर सातवें भोमश्वित्त- 
धर्म --भर्थात्‌ योग का भ्र्थ समाधि है भोद 
वह चित्त का सार्वेभीम घममें है। व्यास के 
लेख भोर सुंत्रकार के कथन से प्रकट है कि 
यहा पर “योग” पद “यूज” समाधो धातु 
से निष्पन्न है--“युज्‌ योगे” से नहीं। फिर 
भी लेखक ने भपने लेख में लिखा ही था 
भौर लोगो ने पढ़ा भी होगा । “बुजिर्‌ योगे” 
से भी योग पद बनता है। परन्तु योगदर्शन 
में ऐसा है--यह कहना उचित नहीं । फिरभी 
कहने वाला कह ही देता है। यह तो एक 
उदाहरण है। इस प्रकार की भनेको बातें 
पत्नो में निकलतो रहती हैं | 

वेद वाणी पत्रिका जो बनारस से निकलती 
है उसमें भी समय समय पर दाशनिक चर्चा 
भच्छे ढग से पायी जाती है। सावेदेशिक पत्र 


श६२ 


द सार्पदिशिक 
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में भी प्रच्छे भच्छे लेख समय समय पर पाते 
हैं | झाये मित्र मे भी दाखंनिक लेख कमी कभी 
रहते हैं । भा जनता एच संगीषीजन पंढुते 
होंगे भौर वियार भी करते होगे । 

बेदवाणी के वर्तेमान अक मे पृष्ठ १४ 
पर एक विचार देखों । उसको देखने से उसमें 
भी ऐसी ही कुछ अ्रसंम्बद्ता भौर भयुक्ति- 
बुखता प्रतीत हुई। यहां पर ऐसा विचार 
शकुंट किया हुआ. मिला “वेशानिक प्रक्रिया 
में विशेष” झ्ब्द पारिभाषिक हैं। उंसका 
प्रभोग पंचतस्भात्रावों के परचात्‌ उत्पन्त होने 
वाले पण्चय मंहासूती के लिए होता है। 
(विज्षेषा इन्द्रियग्राह्मां, वायू पुराण ४ । ७०, 
पृष्ठ ४३)। इसी विशेष सक्नक तत्व का 
व्योस्यात होने. से करादमुनिप्रीक्त दर्शन 
वेशैषिक कहाता है। ( (प्ठ ४४ ) भर्थात्‌ 
सूक््मसहाभूतों के प्रादु्नवें से लेकर स्थूलमहा- 
जूतों की उत्पत्ति का ही वंरोन वैशैषिक में 
किया शथा है । पचसूदम पथमहासुत से पूववे 
की सृष्टि का वर्णन उसके क्षेत्र से बाहर का 
विषय है। इस लिए उसमें उसका आ्यापॉर 
ही नदी हैं। यहु क्षेत्र प्रधात रूप से पध्रांस्य 
कटी है ॥! 

यहाँ पर यह लेख बेस्‍्तुत वैशेधिक के 
सिंदान्त के विरुद्ध है। सांख्य में परिशाम 
श्रणांत्‌ प्रकुंति में विकार के उस्कत होते के 
दो अर्चल हैं। एक तत्वास्तरपरिश्तांन भौर 
इंतरा धर्म, लक्षण भौर धवस्‍्था का परिशात्त । 
जहा तक तत्व से तत्य रत्न होता है बहाँ 
तक हत्थान्तर परिशतांभ हैं। अब केवल कार्ये 
ही उत्पन्न होता है तत्व नहीं तंब बह दूशरा 
परेशान है। पर्म भर्वात्‌ कार्यभार का करिखॉग 


कम यह दूसरा परिणाम क्रम है। पचसुकम 
तस्थात्राधो पर्यन्त तत्वान्तरबरिणाम है । उसके 
बाद धंर्माष्तरपरिशोभ है। इसे इृष्टि से 
सास्यो ने पच्रसूदम तन्मात्राप्नो को प्रविश्ेष 
कहा है भौर पच्महासूतों को विशेष कहा 
है। सास्य का सूंत्र भी है भविशेषांद विशेषा- 
रम्म । अर्थात्‌ भ्रविशेष से विशेष का ऑरूभ्स 
होता है परन्तु सांख्यों की यह परिमाषा 
वैश्वेविको को इसी रूप में प्रभिप्रते है शोर 
इसी के क्राघार पर शास्त्र का ताम वैक्षेषिक 
पडा-यहू उल्टी भ्रोर विपरीत बात है। वेशेविक 
के “विशेष भौर सांख्य के विशेष का एक 
दही प्रथे मही | सांच्य में पंचमहासूत विशेष 
हैं। परस्तु वेशेषिक मे नित्यंद्रव्य में वर्तमान 
रहने वाला तथा कार्यों में व्यावहारिकी बद्धि 
की भ्रपेक्षा ते मेद दिखेलाने वाला पदार्थ 
विशेष है । इससिए कहा गया है कि सामास्य- 
विशेष इंति बुद्धघपेक्षम्‌ भर्थात्‌ु सामास्य-बॉलि 
(ससा) और विशेष बुडिं-व्यावहारिकी बुंढ़े 
की भपेक्षा से जाने जाते हैं। यर्वपि यह विशेष 
नित्य्रण्वो मैं बतमान है परन्तु डैड़ि कौ संपे्शां 
से होगे वाला भैद उनपें धहीँ आग पडता श्र, 
उर्नमें यहे विशेष व्याकतेक नहीं मासूम पढ़ता । 
लेकिन कार्य पदार्थों में व्याक्ट्रारिकी इंडिं 
की भ्रपैज्ञा पायी जाती है श्रेत॑ विशेष ज्वाक्तेफे 
रुप में ज्ञान होते है। वैशेधषिक में सांभारय 
अथोत्‌ जाति के दी भेद हैं गरसानात्य और 
अपरसागत्म । फ्लुत्वथ गरसाभात्य है क्योकि 
सभी पलुकों में वाया भातों है। परन्तु जोत्य 
और सहियत्व भपर सायाप्य हैं? बह श्रषद- 
सामान्य ही विषोष के भार्भ के वेफेपिक हें 
मस्त है । सहि अभिशा शोर सतात्यध्यत्ती 


जाना 8५४ 


एक तो यहु कि सृ्ति में भेद एवं मिन्नता कहाँ 
से झात्रे । बहू कल्पित-म्रिध्या है भ्थवा 
तारिषक है| दूसरी समस्या यह थी कि इस- 
का कारण सत्तात्मक है भ्रथवा शून्यात्मक 
एबं क्रेवल जडात्मक और चेतनात्मक । 
वेशिवक ने मेद को विज्लेत्र के ढ्ारा सिद्ध किया 
तथा यह बतलाभबा कि जगत का कारण 
सत्तास्मक है। जड परमारु ओऔद चेतन- 
झात्मा-परमात्मा कारण के रूप में विद्यमान 
हैं। ग्रत. वेशेषिक का उदंष्य जगत्‌ के मेद 


को वास्तविक धौर जगत्‌ को सत्तामय कारण- 


जन्य सिद्ध करते का है। न्याय ओर वेसेषिक 
दक्षन्ों का एक विशेष स्वरूप है। वह यह 
है कि इन में मनोविज्ञान, तकविज्ञान प्लोर 
वस्तुतस्वविज्ञान सम्मिलित रूप से बशित 
हैं। इन को प्रथरू करके जब तक न देखा 
जाबे, ये दंत समऊ में नहीं भाते। उदाहरण 
के रूप में वेशेषिक के छ. पदार्थों को ही 
लिया जा सकता है। द्रब्य, गुण, करें, 
सामान्य, विशेष, समयाय-«#»वे ६ पदार्थ हैं । 
इनमें द्वव्य, गुणा भौर कर्म वस्तृतत्व सम्बन्धी 
पहानें विभाग हें। परन्यु भ्न्‍्त के साम्रान्य, 
विशेष धोौर समवाय सम्बन्ध-सम्बन्धी पदार्थ 
हैं । सामान्य विश्लेष वस्तु में रहने वाले सत्ता 
झौर भेद के सम्बन्ध को बतलाते हैं। समवाय 
कारण शोर कार्य के सम्बन्ध को प्रकट करता 
है। ये तीनों दस्बन्प [ +०)४४०॥४) हैं। 
इस प्रकार ब्ेश्नेषिक में गर्खित विशेष सम्बत्स 
है सो मेरक.झ्थवा व्यावतेंक है। महृपिदयामन्द 
सख्ानेप्रकाश के तृतीय समुक्लास में लिखते 
| 


8७ ७एणण्णणणणमममननाभाानणाणाभाााााा»ा,नाााााााऋइ99 आलम हल ललन्‍ न लनत_ 
इर्जननिज्ञान मे दो ब्गस्पायें खड़ी होती हैं। 


रहदे 


सामान्य विशेष इति दुढ्धप्रपेक्षम-(शर्थावृ) 
सामान्य भौर विशेष वृद्धि की अपेक्षा से प्रिद्ध 
होते हैं । जैसा मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व 
सामान्य भौर पश्चुत्वादि से विशेष... इत्यादि 
इस प्रकार वंशेषिक प्रतिपादित विशेष वह 
पदार्थ है जो वस्तृतों में रहते हुए भपने स्वरूप 
को भिन्‍न दिखलाते हुए वस्तुओं की भिन्‍नता 
को प्रकट करता है। वेशेषिक का सूत्र भी 
है-- प्रन्यत्रान्तेम्यो विशेषेभ्य' । इस विश्येष के 
प्रतिपादन के कारण शास्त्र का नाम वेदोषिक 
है व्रेशोषिक का विद्येष सम्बन्ध है जब कि 
सांक्य का विद्येष द्रव्यात्मक है। भतः सांख्य 
के विशेष की परिभाषा के भ्राधार पर 
वैशेषिक की प्रक्रिया दिखलाना भौर उसे 
वेशेषिक के नाम का कारण बताना सगत 
नहीं । ऋषि ने ठतीयसमुल्लासमें प्रथम प्रमाणों 
का बरणन किया पुन वेदोषिक के पदाथों 
धौर द्वत्यों का वरोन किया है। पुनः भन्त 
में व्याप्ति का वर्णोत किया भौर हसी प्रसंग में 
पूर्व भ्रमावों का वर्णोव किया। यह क्रम दक्षेन 
के समभने में सहायक है। मनोविज्ञान प्रौदय 
तक को जान कर द्वी मनुष्य सत्तासम्बन्धी 
दर्शन को समक सकता है। सत्ता में कार्य 
कारण का नियम ([७छ ० ०७पए8७॥09) का 
ज्ञान झावदयक है । इसमें समवाय भौोर व्याप्ति 
सम्बन्धों का जानना नितराम्‌ धावश्यक है) 
अनुमान इन्हीं सम्बन्धों पर भाषारित है । 
मनोबिशान सन की विभिन्‍न प्रवृत्तियों का 
विज्ञान है। प्रत्यक्ष भ्रादि कार्यों में वह गत 
होता है । परन्तु श्रमुमान भाधि में हमें विचार- 
विज्ञांत- तरक॑ को अपनाना पढ़ता है। तह 
विभार का विज्ञान है। इसका कार्य वाक्य 





रह 


सक्षेप और समझजस करना, पभ्रपने विचार 
की त्रूटियों से बचना झौर दूसरे की त्रूटियो 
को पकडना है। जब तक इसका ज्ञानन ही 
दर्शेत का भर्म नहीं समझा जा सकता । 

इसी प्रकार वेदवाणी के पृष्ठ २ पर लिखा 
कि 'इस पर प्रदन हो सकता है कि यदि 
वेशेषिक निदर्शित नित्य प्णुओों का भी लय 
होता है तो वेशेषिककार उन्हे नित्य कंसे 
कहते हैं। इसका उत्तर है--नित्यत्व दो 
प्रकार का होता है पारमाथिक भौर तात्त्विक । 
नित्य का किसी श्रवस्था में नाश नहीं होता 
किन्तु तात्त्विक नित्य के स्थिर रहने की एक 
सीमा होती है और वह सीमा है-यस्मिस्तत्व 
न विहन्यते--इत्यादि । 

यहाँ पर यह वंेशेषिक के परमाणुप्रो 

की नित्यता को सिद्ध करने का भ्रकार 
भी वंदेषिक सिद्धान्त के विपरीत है। 
इस विषय का प्रतिपादन वेशेषिक की 
इृष्टि से ही करना समुचित है। वेशेषिक और 
न्याय में परमारु नित्य हैं। यही नहीं वेशेषिक 
में परमाणुगत परिमाण पारिमाण्डल्य का भी 
वरशंन है | वैशेषिक दर्दोतकार स्वय नित्यत्व 
की व्याख्या भी कर देते हैं--सदका रणवद्नित्यस्‌- 
भ्र्थात्‌ जो सतृ है और कारण से रहित है 
यह नित्य है । महषिदयानन्द ने ठृतीय समुल्लास 
में इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
“जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई 
भी न हो वह नित्य है प्रर्थात्‌ सत्कारणवदनि- 
त्यम! जो कारणवाले कार्यरूप गुण हैं वे 
झनित्य कहाते हैं । ऋग्वेदादिमाष्यशूमिका 
में भी ऋषि ते ऐसी ही व्याख्या इस सूत्र की 
की है। न्याय में परमाणुझों की नित्यता का 


खादेशिक 


झरगरत १६६० 





वर्णन करते हुए कहा गया है कि उन में भीतर- * 
बाहर, भ्रन्त -बहि झ्रादि पदों का भी व्यवहार 
नहीं हो सकता क्‍योंकि ये कायें द्रव्य में व्य- 
वहूत होते हैं कारराद्रव्य में नहीं। भीतर 
बाहर पद का प्रयोग भी स्वये कारण का 
कथन करना है परन्तु परमाणु किसी के 
कार्य नही । इसपे ज्ञात हो गया कि वेज्ञेषिक 
झौर न्याय परमाणुभो की किस प्रकार की 
नित्यता मानते हैं । एक तरफ य्रह वर्णन 
झोर दूसरी तरफ वेदवाणी में लिखा वर्णोन । 
दोनों की सगति किस प्रकार लगती है। इसके 
भ्तिरिक्त महर्षि ने प्रकृति श्रौय परमाणु को 
एक माना है। सत्यार्थप्रकाश भ्रष्ट समुक्तास । 
(गोविन्दराम सस्क्ण) पृ० २७७ पर लिखते 
हैं “उपादान कारण प्रकृति, परमाणु जिसको 
सब ससार के बनाने की सामग्री कहते हैं ।” 
पुन॒ पृष्ठ २७९ पर लिखते हैं-“वैसे ही 
व्यापक ब्रह्म ने भ्रपने भीतर व्याप्य प्रकृति 
भोर परमाणु कारण से स्थृूत्र जगत को 
बनाकर बाहर स्थुलख्य कर श्राप उसी में 
व्यापक होके साक्षीभ्रूत भ्रानन्दमय हो रहा है ।” 
इस प्रकार जब प्रकृति, परमाणु एक हैं तो 
पच्रमहाभूतो को परमाणु मानकर प्रकृति से 
उत्पन्न इन को वेशेषिक की प्रक्रिया का भाधार 
बताना भौर फिर इन की तात्विकी नित्यता 
सिद्ध करता कहा तक युक्तिसगत हो सकता 
है। लेखक ने नित्यता दो प्रकार की मानी है- 
यह तो ठीक ही है। परन्तु उसने जो परमाथिक 
झ्रोर तात्त्विक नाम दिये हैं वे संगत नहीं हैं। 
वास्तविक रूप में पारमाथिक झौर सात्तिक 
का भय मिलता जुलता सा ही है। हाँ उसे 
“कुटस्थनित्य” भौर “परिणामीनित्य” छब्दों 


अगस्त १९६० 


का प्रयोग करना चाहिए था । 

तात्त्यिक नित्य के उदाहरण में “यस्मि- 
स्तत्व न विहन्यते” भादि महाभाष्य वाक्य 
का उदाहरण दिया है साथ ही योगमाष्य का 
भी नाम लिया है । यह वाक्य वस्तुत महा- 
भाष्य और योग के व्यासभाष्य में पाया जता 
है। परन्तु उन स्थलों पर जो प्रतिपादन है 
उससे वैश्षेषिक के इन पचमहाभूतों की नित्यता 
की उसी प्रकार सिद्धि नही होती जिस प्रकार 
वेदवाणी के लेखक महोदय ने किया है। योग- 
दर्दोन में एक सूत्र है “सृक्ष्मविषयत्वअ्चलिग 
पर्यवसानम्‌” भ्रर्यात्‌ सूुक्मविषयता प्रकृतिपयेन्त 
है। यह सूत्र सुक्मता का विवेचन कर रहा है । 
योगी को सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होता है तो 
सूक्ष्मता क्‍या है ” इसके उत्तर के लिए यह 
सूत्र है कि सुक्ष्मता प्रकृतिपयंन्त है। व्यास 
भाष्य में प्रश्न उठाया गया कि यदि प्रकृति 
पर्यन्त ही सूक्ष्मता है तो फिर पुरुष की सूक्ष्मता 
का क्‍या होगा । इस पर व्यास कहते हे कि 
भ्रन्यदि कारणा-पर्थात्‌ कार्यद्रव्य के उपादान- 
कारण की सूक्मता प्रकृतिपयंन्त है। पुरुष 
उपादान कारण नहीं है भरत उसकी सूक्ष्मता 
का निषेध नहीं । फिर दोनो नित्य किस प्रकार 
इस पर व्यास कहते हैं कि दो प्रकार की 
नित्यता होती है--कूटस्थनित्यता झौर परि- 
खामिनित्यता । पुरुष-झात्मा-परमात्मा की 
नित्यता कूटस्थ नित्यता है भोर प्रकृति की 
नित्यता परिशामिनित्यता है । इससे यह 
शात हुआ कि उपादान कारणभूत मुलकारण 
तत्व परिणामी नित्य होता है कुटस्थनित्य 
नहीं। परन्तु इसको इस सीधे रूप मेन 
लेकर वैशेषिक के पच्त महासृतों की नित्यता 


खादेशिक 


२६५, 





को सिद्ध करने में लगाया गया। यह उल्टा 
है। क्योंकि वेदवाणी के लेखक के अनुसार 
सुक्ष्म पचमहाभूत प्रकृति के कार्य होते हुए भी 
नित्य हैं भौर उसकी सिद्धि में वह महाभाष्य 
झौर योग भाष्य का पूर्वोक्त प्रमाण दे रहा 
है । परन्तु ये प्रमारा प्रकृति के कार्ये की नित्यता 
के साधक नही अपितु प्रकृति की नित्यता के 
साधक हैं । कितनी झसगतता है। 

उसी स्थलपर “विश्येषा इन्द्रियग्राह्मा ” 
वायु पुराण ४/७० का प्रमाण दिया गया 
है। यह प्रमाण भी विचित्र हीं है। यहाँ पर 
दो तरह से इसका श्रर्थ हो सकता है। प्रथम 
झथें यह होगा कि जिनका इन्द्रियों से ग्रहरा 
हो वह विशेष हैं । दूसरा भ्रथे होगा कि विशेष 
इन्द्रियों से ग्राह्म हैं । प्रथम भ्र्थे से समस्त 
कार्य वस्तुप्रो में लक्षण जावेगा केवल पचन- 
स्थूलसूतों में ही नही । दूसरे भथे में यह भाव 
निकलेगा कि विशेष का इन्द्रियों से ग्रहण 
होता है। इन दोनो में कौनसा भाव है जो 
वैशेषिक के विशेष के साथ मेल खाता है-- 
यह प्रकट नही किया गया । 

यहाँ पर एक प्रइन यह उठता है कि फिर 
पडदशंनों में समन्वय किस प्रकार 
हो सकेगा ? इसका समाधान यह है कि यह 
समन्वय महषि के दिखाये मार्ग से होगा « 
ऋषि भप्रष्टम समुल्लास में लिखते हैं--परन्तु 
विरोध उसको कहते हैं कि एक कारयें में एक 
ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे । छ' शास्त्रों 
में भ्रविरोध देखो इस प्रकार है। मीमासा में 
ऐसा कोई भी काये जगत में नहीं होता कि 
जिसके बनाने में कर्मचेश्टा न की जाय 'वेशेषिक 
में समय न लगे विना बने ही नहीं । न्याय में 


श्री प० युभ्ष्ठिर जौ मीमांतक की ऋग्गणना तथा 
सार्वदेशिक धर्मार्य सभा का निर्णय 


( झ्ाचायें विश्वक्षवा. मन्‍्त्री ) 


ऋग्वेद में कितने मन्त्र हैं इस सम्बन्ध में 
महूषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने भपने 
ऋग्वेदभाष्य के प्रारम्भ में विस्तार से वर्णान 
किया है। १० युधिष्ठिर जी मीमांसक प्रादि 
विद्वानों ने इस सम्बन्ध में क॒छ ग्रन्थ प्रकाश्षित 
किये जिनमें यह विचार प्रकट किये हैं कि 
ऋषि की ऋग्वेद मन्‍्त्रों की गणना भणुड़ है । 
ऋषि की भूलों का विवेचन प० यूचिष्ठिर जी 
मीमांसक झादि ने इस प्रकार किया है -- 

१-स्वामी दयानन्द सरस्वती जी द्विपदाभध़्रों 
ध्रौर चतुष्पदाशों को समझ नहीं सके । 

२३-स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने जो 


द्विपदाओों पर सश्या डाली है उसको भी वे 
ठीक नहीं समझ सके । 

३-स्वामी जी ने स्वथ ने समझ कर 
पाग्मात्यों के छापे ऋग्वेद का भ्रतिधारित श्रनु- 
करणा किया है । 

सार्वेदेशिक धर्मायंसमा में इस सम्बन्ध में 
विद्यार होकर प० यूषिषप्टिर जी की धारणा के 
विरुद्ध निम्नय हुआ । 

प० युधिष्ठिर जी ने ऋग्गराना के सम्बन्ध 
में तथा दिपदाझों के सम्बन्ध में एक छोटा सा 
ग्रन्य लिसा है वह इस दिशा में प्रथम योग्यता- 
पूर्ों ग्रन्थ है। भायें समाज में ही नहीं भारत 





उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बत 
सकता, योग में विद्या, ज्ञान, विचार न किया 
जाय तो नहीं बन सकता, सांस्य में तत्वों का 
मेल ने होने से नहीं बत सकता, भौर वेदान्त 
में बताने बाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ 
उत्पस्त न हो सके । इस लिए सृष्टि छ. कारणों 
से बनती है । इन छ' कारणों की व्याल्या 
एक एक की एक एक शास्त्र में है ॥ 

ऋषि का बतलाया मार्ग कितना प्रक्षस्त 
है इसके भनुसार सृष्टि के छः कारणों की 
दृष्टि से खः शास्त्रों का समन्‍्वव हीया । सबको 
झपनी भपनी शैसी भौर भ्रपनी प्रपती परि- 


भाषाएं और लक्षरा हैं | पुन परिभावषाप्रों 
झौंर लक्षणों को एक २ करके समन्वय नहीं 
किया जा सकता । फिर तो तोड़ फोड़ करते 
की बात ही झावेगी । न्रतः ऋषि के मार्ग से 
समनन्‍्यवव करना उचित है। इधरउधरु कौ 
बातों से कोई कार्य चल नहीं सकता है। 
ऋषि ने दर्शन के विषय में हमें जो दृष्टिकोश 
दिया है उसको झपना कर हम इस दिशा में 
कुतकार्थ हो सकते हैं । केवल भजुसधान का 
नाम लेकर कल्वित बातों से दर्शत का रहुस्म 
नहीं सौला जा सकता । 


क्र 


आशय १है३० 


तथा विदेशों में गिमैं हुए हो विदान्‌ हैं जौ इस 
विकय को समभते हैं । युधिष्ठिरजी ने योग्यता- 
पूर्रों इस श्रन्थकों लिसकर भच्छा पूर्व पक्ष स्थापित 
कर दिया है। मतीं का भच्छा सभ्रह भी इसमें 
है । प० युधिष्ठिर जी से इतना ही निवेदन है 
कि वे भ्रपने चिचार को अभ्रन्तिम निरेंय न 
समभभ्त लिया करे । 

झभी मेरा ध्यान प० युधिष्ठिर जी के उस 
लेख की भोर भायें जमत्‌ के विद्वानों ने दिलाया 
जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि धर्मार्यसभा ने 
ऋग्वेद के मनन्‍्त्रों के सम्बन्ध में जो निरणेय 
किया है बह गलत है, मेरा जो निर्णय है 
वह ठीक है अशर्मार्यंलमा इसको ठीक करे। 
झच्छत होता कि ये थहै पूछते कि धर्मायेसभा 
नें मेशा लिखा ग्रन्थ विचार करते समय देखा 
होगा । किन हेतुओं झौर प्रभाशंकि भाधार पर 
उसका खण्डन करके मिर्यय किया है वह अका- 
लित किया जाये जिससे उस ५९ में भी पुन 
विचारें करू । 

( अस्तिम निशव ) 

महंधि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने 
जी निखेय किये हैं वे धरती के भ्रन्तिम निरेग 
हैं । हम लोग इसलिये हैं कि उनको बिस्तार 
से प्रनुसन्धान करके पुष्ट करे । ऋषि दयातन्द 
के निर्षेय ठीक हैं या नहीं इस पर विचार 
करना ऋषिके दिष्योका पेशा नहीं हो सकता । 
यह महस्वपूर्रोँ कार्य विद्रोही लोग कई ही रहे 
हैं उस दिक्षा में हवन भी परिश्रम करें यह दूथा 
पुष्टि था पिश्पेष्श ही होगा । प० युविह्ठिर जी 
जब स्वरेस्र ने कक भी शिखते रहते। 
१० सातवलेकरजी, सांयायें विश्वगन्धु जी भादि 
भी लिखते रहते हैं । पर भव प० यूभिष्िर जी 


सापरेशिक 


१९७ 


टंकारा प्रनुसन्धान विभाग में बैठे हैं उन्हें 
घाहिये कि वे शीघ्र महू धोषणा करदें कि 
टकारा पाने से पूर्व जो कुछ उन्होने लिखा है 
वे उनके पूर्व के विचार थे भ्रनव उन सब पर 
पुन: विचार कर रहा हैं। टकारा जेसे स्थान 
की पवित्रता के लिये यह भअभत्यन्त भावश्यक है 
भ्रम्यथा भायें समाज का क्या इतिहास बनेगा 
कि ऋषि जन्म सूमि टकारा में भागों से जो 
वेद का कार्य किया उसके भ्रध्यक्ष के इस प्रकार 
के बिचार थे इसका उत्तर प्रगसी शताब्दी में 
बैठा कोई व्यक्ति न समझ सकेगा । 

“प्रन्यथा काबे में कुफ़” ही कहलावेगा । 
झाये समाज के लिये यह सौभाग्यपूर्ण होगा, 
यदि प० युधिष्टिर जी ऋषि के उत्तराधिकारी 
के रूप में टंकारा में बैठेगे भन्‍्यथा न वे भपना 
ही इतिहास बना सकेगे झौर न भायेसमाज का । 

स्‍्वगे में बेठे प० दिवशंकर काव्यतीयें 
झौर प० भीमसेन शर्मा इटावा निवासी यदि 
देख सके तो घोषणा करदे कि मरने के बाव 
दोनों की स्थिति घरती पर क्‍या है। विद्वान 
दोनों ही बराबर कोटि के थे । 

मैं प० युधिष्ठटिर जी को यह बताना 
झावद्यक सममता हूँ कि ऋग्वेद की ऋग्गणना 
के सम्बन्ध में महृषि के जिस पक्ष का समर्थन 
धर्मायेंसभा ने किया है वह पूरे सत्य है। 
मध्यकाल की बेदिक धारणाओों में व्यापृतनति 
उससे झांगे नहीं जा सकता | ऋषि दयानन्‍्द 
सरस्वती जी को समभने के लिये भ्रादि सृष्टि 
में बैठकर विचार करना होगा। किसी भी 
आप॑ प्रन्य को समभते के लिए उस यून में बैठना 
होगा । जंब उस अन्य प३ कोई टीका गही 
लिखी मई थी । भो व्यक्ति दुर्गा चार्य भौर स्कत्द 


रह 


महेश्वर के युग में बेठकर निरुक्त को समझना 
चाहेगा उसे निराश होना पडेगा । 

घर्मायंसईमा ने विचार करते समय 
प० युधिष्ठिर जी के ग्रन्थ को खूब पढ रखा था 
भौर जिन ग्रन्थो की सहायता से १० युधिष्ठटिर 
जी का ग्रन्थ लिखा गया था उनका भी यथार्थ 
ज्ञान था । परन्तु महषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के उत्तराधिकारित्व पूर्ण श्रद्धा से 
उत्पन्न धर्मायंसमा के सदस्यों की प्रतिभा के 
झागे प० युधिष्ठिर जी के विचार “न खद्योतो त 
चन्द्रमा' हो गये और घर्मार्यसभा यह घोषित 
करती है कि-- 

१-प० सातवलेकर जी ने ऋग्वेद की 
ऋबसख्या जो १०५५२ दस हशार पाच सो 
बावन छापी है भौर जिसका समर्थन करते हुए 
प० युधिष्टिर जी ने अपना ग्रन्थ लिख कर इस 
पक्ष को पृष्ट किया है यह ऋग्वेद के मन्‍्त्रो की 
सख्या भवुद्ध है। 

२--जिन ग्रन्थों को प्रमाण मानकर 
ऋग्वेद की ऋक्‍सख्या १०५५२ ये लोग मानते 
हैं वे प्रन्थकार द्विपदाश्ो शौर चतुष्पदाशों को 
समभते ही न थे भौर क॒छ ग्रन्थों को ये दोनो 
ने समझ सके । 


सावदेशिक 


झंगरत १६६० 


४--द्विपदाशों का वास्तविक स्वरूप महृषि 
पूणों रूप से समभते थे । 

४--द्विपदाओं में दो प्रकार की सख्या 
डालना महृषि की प्रतिभा बुद्धि का भ्रदुसुत 
चमत्कार है । 

५--जो प्रन्थकार दिपदाशों को नित्य 
झोर नेमित्तिकरूप में समझते है उनका दो मॉम्य- 
पूर्ण अधूरा ज्ञान है । 

६--महर्षि ने किसी पाम्मात्य विद्वान के 
लिखे का भनुकरणा किया है यह ऐसा कहने 
वालों का भ्रम मात्र है। 

७--जिस प्रकार झ्ाज कल के ग्रद्धालु 
भक्त भपने प्रवत्तेक के भ्रन्य को बदलते रहते 
हैं इस पाप से पाग्मात्य विद्वान ग्रधिकतर डरता 
रहा है भोर परम्परागत जैसे के तैसे को छापने 
झौर समाधिदृष्टि से देखने का परिणाम यदि 
एक हो जावे तो यह घुणाक्ष र न्याय कोई कहे 
तो कहले पर प्रन्धानुकरण नहीं कर सकता । 

मेरी यह निम्बित धारणा है कि “महृषि 
दयानन्द सरस्वती जी झादि ऋषियो ने जो 
लिखा है वह पूर्ण सत्य है क्योकि वे भाप्तवक्ता 
थे” ऐसा विचार जब तक नहीं बनता है तब 
तक प्रतिभा उत्पन्न नहीं होती । 

कफ 





मनुष्यपन 


सदा प्रहण 


के में मनुष्यपन यही है कि सवंदा भूठ व्यवहारों को छोड़ कर सत्य व्यवहारों को 
| 
क्योंकि सर्वेदा सत्य ही का विजय धोर भूठ का पराजय होता है इसलिये जिस सत्य से 


चल के थामिक ऋषि लोग जहा सत्य की निधि परभात्मा है, उसको प्राप्त होकर भझानन्दित 
बा कक पे यह निमश्बित है कि न सत्य 

ला हे बज कि आज बरी करते हैं जो सब व्यवहारों 
को सत्य से ही करते झौर भूठ से युक्त कर्म किड्लिन्मात्र भी नहीं करते हैं । 


(व्यवहार भानु में--महवि दयानन्द सरस्वती) 


त्रती ओर याति 


(श्री प० गगाप्रसाद उपाध्याय ) 


सा्वेदेशिक (जुलाई १६६०) के पृ० २४२ 
पर श्री रामेश्वर दयाल जी बी० एंस० सी० 
का एक लेख छपा है। मुझे उनका सुझाव 
भ्रच्छा लगा यदि गृहस्थी लोग एक एक वर्धण 
भी समाज की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से 
निकाल सकें तो हजारो प्रचारकों की सेवा 
समाज को उपलब्ध हो सकती है। गृहस्थ में 
कितना ही व्यस्त मनुष्य क्यो न हो उसको घर 
के कामो से एक वर्ण छुट्टी लेता कठिन नही 
है। मेरे सुझाव यह हैं कि उनको सनन्‍्यासी न 
कहा जाय । यत्ति मण्डल के नाम से पुकारा 
जाय । इसमें भादर्श सन्‍्यास के पक्षपातियों को 
भी कोई प्रापत्ति न होगी । यति लोग पीले 
वस्त्र भी धारण कर सकते हे भोर भिक्षा माय 
कर भी रह सकते हैं वर्ण के उपरान्त वह 
पूर्ववत्‌ गृहस्थ में गृहस्थी बन कर रह सकते हैं 
जैसा कि बौद्ों में होता है। एक बात श्रौर 
होनी चाहिए कि यति बनने से ठीक पहले या 
कुछ वर्ण पहिले उनको कुछ शिक्षा भी ऐसी 
होनी चाहिए कि वे एक वर्ण की सेवा द्वारा 
समुचित लाभ पहुँचा सकें । यदि शुशिक्षित 
घिद्धान्तप्रेमी, सिद्धान्तों से परिचित भौर नीतिशन 
न हुए तो उनका एक वर्ष व्यर्थ ही जाएगा 
झौर जनता को कोई लाभ न होगा। इसके 
लिए यति बनने वाले को एक साल के लिए 
ब्रती बनना चाहिये अर्थात वह गृहकाये छोड़ 
कर कुछ कूछ वानप्रस्थी जेसे बनकर किसी 


विशेष सस्था या गुरु के भ्राधीन कुछ सस्कृत॑ 
झोर कुछ सिद्धान्त प्रध्ययतत करे जो भोजन 
वृत्ति भ्रपने पास से खर्च कर सकते हों वे भपने 
पास से करें प्रन्यथा उस स्थान विशेष पर 
रहने वाले भ्रन्य गृहस्थी बारी बारी से उनके 
भोजत का प्रबन्ध कर दें। भारत वर्ण में ऐसे 
चालीस या पचास विद्वानु वृद्ध पुरुष मिल 
सकेगे जो दो चार ब्रतियो को साल भर तक 
सुशिक्षित करने का भार अपने ऊपर ले सकें । 
दो चार का में भी ले सकता है यदि वे उत्सुक 
हो घोर प्रपने रहन सहन भोौर खान पान का 
प्रबन्ध स्वय कर लें । ऐसे ब्रतियों को भध्ययन 
काल में भान्दोलनो से पृथक रहना चाहिए 
झौर यतियों को भी भ्रपने प्रचार कार्य में हन 
दल बन्दियों में न पडना चाहिये । उनको भपना 
प्रचार क्षेत्र ऐसे स्थानों को बनाना चाहिये 
जहा बैदिक धर्म की भ्रमी तक रोशनी नहीं 
पहुँची इससे एक लाभ यह होगा कि भ्रन्य 
कर्ताश्नों के साथ उनका सघर्ण नहीं होगा। 
साराश यह है कि सुझाव भ्रज्छा है उस पर 
कार्य होना चाहिये। जटिल विधान बनाने की 
झावद्यकता नही है। बहुत सोच विचार के 
बिना ही परीक्षण का प्रारम्भ हो सकता है। 
“जितना अमर का भवकाश सन्यपासी को 
मिलता है, उतना गृहस्थ ब्राह्मणादि को कभी 


नही- मिल सकता । जब ब्राह्मणादि वेद विरुद्ध 
झाचरण करे तब उनका नियनन्‍्ता सन्‍्वासी 


होता है (४ “-महृषि दयानन्द 


श्री विनोबा जी और गीता-प्रवचन 


( भी बाबूलाल दीक्षित एम० ए० ) 


अतरोली में २६-४-६० को श्री पिनोवा जी 
पधारे थे | हमने उनसे ५ प्रश्द उनकी लिखी पुस्तक 
धीता प्रवचन” से सम्बन्धित शंकाशों के समाधान 
के लिये पूछे ये । उन अरनों को छपबना कर जनता 
में बंटवा भी दिया था, एफ प्रति आपकी सेथा में 
भी भेज रहा हूँ । श्री विनोदा जी ने इस सम्इस्घ में 
बाशें करमे के लिए २७-४-६० को प्रातकाल का 
समग्र दिया भा। में निश्चित समय पर पहुंचा ओर 
एक घण्टे तक बातें हुई' जो निम्नलिखित हँ-- 

मैंने भी बिनोवा जी से कहा --'वावा दी ! 
आपके दर्शनों के लिए मुझे यहुत दिनों से उत्सु- 
कता थी । कुछ शंकाओं का समाधान चाहता हू। 


ही ऐसे साधन मिल्ल सकते हैं । 

भी पितोबा डी अरे ! बिभूतियों की ओर 
मत आ । परमात्मा की ओर चल, उससे विभूतियां 
अपने आप आयेंगी विभूतियों की ओर चलने से 
परमात्मा छूट जायगा । पाश्यात्य क्षोग 
की ओर जा रहे हैं। हमारे ऋषि परमात्मा की 


सक भे झड्धि होगी भाहिये। 


मैंने पूछा--बाबा जी | वेदमन्त्ों के जो देवता 


भरी विनोवा जी--नहीं हो सकते। हां, जिन 
मन्त्रों के देवता विश्वेदेया हैं उनमें भर देवताओं 
की कल्पना ढी जा सकती है । 

मैंने कह्ा-वाबा जी! आपने तो अपनी 
पुस्तक 'गीता प्रषचन' में छिला है कि ऋषि मास 
खाते थे । मास खाकर तो बुद्धि सात्विक नहीं रह 
सकती, फिर उन्हें वेद मन्त्रों का दशन कैसे 
सम्मव है । 

भी बिनोबा जी--उन्हें ईश्वर की प्रेरशा से 
कभी २ वेद मन्त्रों का दर्शन हुआ करता था। इसें 
तुस्हें वो मन्त्र दर्शन भधिक हो सकता है। क्योंकि 
इम मास नहीं खाते | मन्त्र दर्शन के समय मन, 
बुद्धि से स्मथक परे हो जाता है । 

मैंते कह्टा--मन बुद्धि से परे असम्प्रज्मात 
समाधि में होता हे । सम्प्रद्भात में पदार्थ का साझ्म- 
त्कार करने फे लिए सूक्ष्म बुद्धि रहती ही हे। 
ईश्वरीय प्रेरणा मांसाहार से उत्पन्न तामसिक बुद्धि 
में सम्भष नहीं यह तो शुद्ध सात्पिक बुद्धि में ही 
चाहिये । 

शी विनोया जी-आचीन अनेक अस्य मांसाहार 
का प्रतिपादन करते हैं। आठादि में भी विधान 
हे ऊरहें कहों ते आभोने | जायुवेंद में मी मांसा- 
इर लिखा है । 

मैंने कह्ा--बाबा जी ! अममार्गियों ने अम्षों 
को अष्ट किया है। ऋषि स्वयं न मास खाते ये 
और न उसका ही करते थे। स्वार्थी दया 
इन्द्रिप खोलुषों मे बार में प्रस्षों में मिक्षाया हैं 
यह प्रश्चेप है । 


अर १६६० 


थी विनोक्त जी-- बरशवमेघ यक्ष में भोड़े के 
प्रत्येक अज्ञ को काटते थे | उसका बिघात तो 
स्ष्ट दी हे । 

कहा--महाराज जी | अश्य तो राष्ट्र को 

कहते हैं झोर यज्ञ भ्रक्षतम कम होता है. ऐसा शत 
पथ आह्यण में द्विख्ा है। राष्ट्र का विभाजन करके 
डसका प्रबन्ध ठोक २ चलाना द्वी यश्ञ में उसके 
अड्डों का काटना है। मेघ नाम पवित्रता का है 
और गो नाम प्ृथ्त्री का है । उसका परिष्कार करना 
तथ। ठसको उर्बशा बनाना ही 'गोमेघ' यज्ञ है । 

श्री विनोवा जी--ऐसा अर्थ भी किया जा 
सकता है। 

मैंने कष्ा--आपने लिखा है पदले सारी प्रजा 
मास खाती थी । ऋषि भी मास खाते थे । वाद में 
उन्‍हें सूम कि मसे खाना मानवता नहीं है। 
झात उन्होंने खेती करना आरम्म किया। वाया 
जी | ईश्यर मे मनुष्य रपना से पूर्व बनस्पतियों 
की रचना कर दी थी । फलों से लदे हुए सुन्दर 
दृश्य वाले भक्तों की ओर न देख कर सममुष्य अपनी 
भूख शौग्त करने को खरगोश लोसडी, बकरों वया 
गायों की ओर क्यों रपट पढ़ा । 


श्री पिनोबा जी- यदि फलों से कदे वृक्त 


ही है। कोई भी जीव अन्य जीव का 
पीता | मनुष्य का दूध पीना ईसा 


का दूध विशेष गुणकारी हे । 
गो की सेवा करके उसे विशेष खुराक देकर ओर 
बहड़े के पेट को भर कर उससे दूध लेना हिंसा 
सकती है । 

घिनोबा जी - अधिक भोजन देने से ग्रद 
की उम्र कम होती है। विना दूध पिये प्रारम्भ में 
कैसे साखूम हुआ कि गो दुग्ध गुणकारी हे । 


सा्मदेशिक 


दे०्र्‌ 


मैंने कट्टा--खषियों की बुद्धि सूहम जी कहोंने 
खयम (धारखा, ध्यान, समाधि ) हारा गो सुम्ध 
का गुण तथा उपयोग जान लिया था। ओषधियों 
का पता गुण और उपयोग भी ऋषियों ने समायि 
द्वारा ही क्षगाया था न कि चल २ कर । योग दशेन 
में इसका पूरा २ बणन है । 

श्री विनोवा जी--योग दशेन में कोन सा सूत्र 
है जिससे गाय के दूध का गुण झादि ज्ञान 
जाता है । 

मैंने कह्ा-गाय के दूध के गुण को ही नहीं 
प्रत्येक पदार्थ के गुण को सम्प्रश्नात समाधि हारा 
जाना जा सकता है। जिस पदार्भ पर ऋषि सयम 
करेगा उसको वह सब श्रकार से जान केगा क्योंकि 
उसका चित तदाकार हो जाता है। इतना हीं 
नहीं ऋषि तो प्रकृत्यापूट भी जानते थे। केवल्य- 
पाद का पहला तथा दूसरा सूत्र इसमें प्रमाण है । 
विभूति पाद॑ में भी “वृत्या लोॉकम्यासात सूछम, 
व्यपट्टित विश्रकषष्श्ञानम आदि अनेक सूत्र हैं । 

श्री विनोवा जी--यह सब तुम्हारी धार्मिक 
भांवुकता है। तुम्हें भी समाधि में पदार्थों का ज्ञान 
हो जाता है | यदि तुम यह सब ज्ञानते हो तो 
मेरे पास क्यों आये हो । 

मैंने कह्ा-वाबा जी! आपने लिखा है 
सच्चा ज्ञान वो सम्तों के पास है पुस्तकों में भी । 
मुझे तो पुस्तक ज्ञान ही हे। हैं अभी समाधि तक 
नहीं पहुचा हूं। पुस्तक ज्ञान को ही क्रियात्मक रूप 
देने के लिए आपकी सेवा में आया हू। 

श्री बिनोबा जी--आदि सृष्टि भ्रूव पर हुई थी 
वहाँ तो बर्फ ही बफ है बनस्पति का नाम नहीं। 
ऐसा श्री लोकमास्य विलक मे शिखा है। उस समय 
ममुष्य पशुओं के सास पर ही मियोह करता था । 

सैंने कद्ा--भजी शोकमाम्य जी का कथन 
प्रभाण महीं मामा जा सकता। उन्होंने जो येद 
रचना काल सिखा है, उसे अनेक पारदात्थ पिहाणों 
ले दी अम्मान्य कर दिया हे। उनकी सृष्टि रचना 


इै०रे 


स्थान सस्वन्ची वात में तो विशेष वल है ही नहीं । 
बाबा जी! वेद रचना काल आपके मत में 
कितना है ? 

श्री विनोबा जी--१५, २० हजार वर्ष । 

मैंने कह्ा--पाश्वात्य विद्वानों में तो इस 
विषय पर बढ़ा मतभेद है। रेले साहय ८० इजार 
वर्ष सानते हैं । जमती विद्वान वेवर साहब कहते 
हैं कि वेद इतने पुराने हैं कि उनका काल निश्चित 
करने के किये हमारे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है । 


श्री बिनोबा जी-तुप्त कितना काल मानते 


। 
मैंने कह्टा--वेद झ्ञान को कहते हैं, वह नित्य 
है, भनादि है, सृष्टि रचना के समय ईश्वर ने उसे 
पविन्रत्म सात्विक बुद्धि वाले ऋषियों की बुद्धि 
मेँ प्रगट किया। उन्होंने यह शान औरों को दिया | 

श्री विनोवा जी--नम्नता आदि सवाचरण को 
प्रहण करो कर्तव्य में लगे रहो। मासाहार इन 
बातों में रोक नहीं लगाता है। सदना कसाई पर 
तो भगवान मास बेचने पर भी प्रसन्न हुए ओर 
सहायता की । 

मैंने कह्दा--मांस व्यवसायी पर भगवान कभी 
भी प्रसभ्न नहीं हो सकते । 

श्री बिनोबा जी--तुम्हारे भगवान प्रसन्न नहीं 
होते उसके वो होते थे । 

मैंने कह्ा “बाबा ज्ञी | भगवान तो सब का 
एक ही है । 

श्री बिनोया जी--तुम जो गेहूं खाते हो उसमें 
भी तो प्राण हे, जीव है, क्‍या वह हिंसा नहीं है 
भोजन करने में ही हिंसा दो सकती हे । 

मैंने कहा--वावा जी ! भगवान ने इमारे लिए 
यही खायान्न बनाया है। भोक्ता के साथ २ भोग्य 
भी पंरमास्मा बना देता है। गेहूँ के पकने पर उसे 
काट कर खाने में हिंसा नहीं है | 


मी विनोवा जी--वो फिर तुम्हें मी पकने पर 


सार्मदेशिक 


अगर १६६० 


काट २ कर खाया जाय | सिंह का भोजन इस हें 
फिर उससे क्यों बचते हैं । 


जैंने कह्टा--आप मुझे यही आशीर्वाद दें कि मैं 
पक जाऊ और मुझे काट २ कर सव खाय । जैसा 
कि इस सत्र आपको अब जब कि आपकी बे 
और अनुभव पक गया है काट २ कर खा रहे हैं । 
आप रोगी हैं और यह प्रात काल है फिर भी 
आपको चेन नहीं लेने देते तग कर रहे हैं । कचाई 
सीमाबद् और सकुचित होती है. पक्‍वता सीमा को 
छोड़ सा जनिक होती ही है। हिंसकों से अपनी 
रक्षा करने के लिए भगवान्‌ ने हमें बुद्धि दी हे 
उनसे बचने और बचाने में बुद्धि का प्रयोग करना 
ईश्वर की ही आज्ञा है । 


श्री बिनोवा जी- तुमसे बातें करके मुझे प्रस- 
झता हुई । 


मैंने कट्टा--यह आपकी कुपा ही है। में इस 
प्रात जेज्ञा में अपनी ईश्वराराधना छोड़ कर आपसे 
प्राथना करने आया हूँ कि आप अपनी पुस्तक 
कीता प्रवचन! में से ऋषियों के मास खाने की 
बात निकाल दें तो पुस्तक अधिक उपादेय हो 
जायगी सथ का उपकार होगा। मेरे इृदय में यह 
पढ़ कर बढ़ी ठेस लगी कि ऋषि मास खाते थे । 
मेरी समम में नहीं आ सकता कि मार्स खाते हुए 
ऋषियों में ऋषित्य केसे रद्दा होगा आप भी तो 
मासाद्ार का निषेध ही करते हैं। 


श्री विनोंबा जी--तुम शन्वरे के छिलके भोर 
बीज़ को निकाल कर रस खा लेते हो उसी प्रकार 
मेरी पुस्तक में से अपने काम की बातों को पढ़ क्षो 
और ऐसे स्थज्षों को मत पढ़ी । काट वो । 
मैंने कट्टा--वावा जी ! पुस्तक आपने लिखी 
है मैं कैसे उस स्थल को काट सकता हूं। झाप ही 
निकाल दे अति कृपा होगी। 


अहगबुकू-कम यह न 


सम्पूर्ण विश्व का एक आदर्श राज्य है 


( श्री प० सातवलेकर जी ) 


वेद को समझने के किए “वेद की सच्ची 
पद्धति! ज्ञानमे की सब से प्रथम आवश्यकता है। 
आधिदेषिक, आंधिभोतिक और आध्यात्मिक इन 
तीन ज्ेत्रों में वेद अपना गूढ़ श्लान प्रकठ करता है । 
विश्व के अन्दर सूये, चन्द्र प्रथिवी आदि ग्रह 
उपग्रह हैं, उनका ज्ञान 'भाधिदेषिक ज्ञान! कहलाता 
है, आधिभोतिक झ्ञान' में मानव समुदाय के 
व्यवद्यार का ज्ञान समाविष्ट हुआ है और आध्या- 
त्मिक ज्ञान! में एक मानवी देह में जो देवगण हैं 
उनका ज्ञान दे । 

आधिदेविक शान को विश्व का ज्ञान, आधि- 
मौतिक ज्ञान को राष्ट्र का ज्ञान ओर आध्यात्मिक 
ज्ञान को मानव शरीर के अन्दर के देवतांशों का 
ज्ञान हम कष्ट सकते हैं | जो विश्व में है वही राष्ट्र 
में है ओर वही व्यक्ति के देश में है, तीनों स्थानों 
पर एक ही तत्त्व-श्वान है । 

विश्व में प्रथियी अन्तरिक्त ओर थो ये तीन 
लोक हैं, ओर उनमें सृष्टि के अन्तगंत सब पदार्थ 
हैं। जो कुछ सष्टि में हे, वह सथ इसमें है, जो 
कुछ था ओर जो कुछ होगा, वह सब इस आपधि- 
देविक बणान में समाविष्ट होता है । मनुष्य इस 
सृष्टि को देख सकता है। सृष्टि फे भन्‍्दर जो दीख 
रहा है, ठन प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र 
आदि का वरणोन वेद में है | ये द्वी देवताप हैं 
और इन देवताओं का वेशंत वेद में है। यही 
बर्णन “विश्व की राज्य व्यवस्थां का बन! है । 

विश्व का एक राज्य है ओर उसकी एक उत्तम 
व्यवस्था है। इसका बरोन हम वेद में देखते हैं । 
राज्य शासन की विधान सभा की सुव्यवस्था के 
झथशुसार उस विश्व राज्य व्यवस्था को हम निम्न- 
सिख्त वाकिका में रखते हैँ, ऐसा रखने से 


पाठकों को वेदिक सूक्तों में ज्ञो विश्व राज्यशासन 
का बरन है, उसकी ठीक-ठोक कल्पना आा सकती 
है। देखिये विश्व राज्य व्यवस्था की यह तालिका 


विश्वराज्य का राज्य शासक मएडल 
१ राष्ट्रपति 

१ परअह्मा--विश्व॒ शज्य के सम्माननीय राष्ट्रपति 

२ परमात्मा--विश्य राज्य के आदरणीय उप- 
राष्ट्रपति, 

३ अद्िति-( प्रकृति, देवमाता )-विश्व शज्य 
के मन्‍्त्री तथा उपमन्त्रियों का निर्माण करने 
बाली आदि शक्ति, प्रकृति, शक्ति । 

२ थयेय दशन 

१ पुरुष--विराट पुरुष, मानवसमाज़ रूपी पुरुष 
( राष्ट्रपुरुष ), व्यक्ति पुरुष ( विश्वशान्ति के 
लिए सम्पूणा सहकाये का ध्येय दर्शन )। 

हे ससदध्यश् 

१ सदससपति---विश्वराज्य के विधान सभा के 
अध्यक्ष । 

२ क्षेत्रपति --विश्वराज्य के विधान सभा के उपा- 
ध्यक्ष, लघुसमिति के अध्यक्ष | 


देवमाता अदिति के द्वारा मंत्रीमंढल में 
मेजे गये मन्त्री 


१ शिवा विभाग 
१ जातवेदा अग्नि--शिक्षामन्त्री, विद्यामल्त्री, ज्ञान 
मनन्‍्त्री (१)। 
२ अह्यणस्पति-- सहायक उपविद्यामन्त्री । 
३ बृहस्पति --सहायक उपधियामण्री | 
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१३ पूषा--पोषण मस्त्री, अज्षमन्त्री (६) केपद ये हैं -- 
१४ सूरे --शोषनमन्त्री (७) १ शिक्षा विभाम 
१६ सबिता-- १ अग्नि अ-दब्ध ” (१५७६।२) फिसी के 
१९आाकिल २ दबाव से न दव खाने बाला, अ-द्रोघ-बाक! (६।५।१) 
५ घन विभाग दोह रहित भाषण करने बाला, “बमंस्त अध्यक्ष- 
१७ भग>-- अर्थ मन्त्री (८) (८ा४्श२४ ) धर्मों का अध्यक्ष, “उपबुध! 
६ उद्योग विभाग (११२००) उपाकाद्ष में उठने बाला, ऋषि-इस! 


श्व विश्वकर्मो - उयोग मन्त्री (६) 
१६ वास्तोस्पति --गृइमन्त्री (१०) 
२० त्वष्टा--शस्तरास्त्र-निर्मोण मन्त्री (११) 
२१ ऋशुः--क्घु ख्थोग मब्त्री (१२) 
७ सागर पिभाग 
२२ वरुण --सागर अश्त्ी, जौका-युद्ध मन्त्री (१३) 
२३ चअनयभा:--भानस संमाकषन मन्‍्ही (१४) 
२४ पर्जन्य --कषि सम्तरी (१५) 
२४५ आप: 
२६ नय:, सरस्कवी 


( १३१।१६ )- ऋषियों को निर्माझ करने बाद, 
कवि तम.! ( ३*४।१ )-अछ काली, “जात वेदा.? 
(१।४४।१)- जिससे ज्ञन प्रसत होता है, 

( १६०४ )-मन स्वाधीन रखने ब्रात्या, 
अषणीना ( शदा५ ) माननों का नेता, म्रेषिर: 
(१३११२) बुद्धिमान , “विचरषश्धि” (१३१।६)- 
विशेष बिद्ान्‌ , 'ब्रिद्वाय! ( ११४४४ )-आनी, 
“सत्यवारः (७४२३ ) सत्य म्वषस्ध करमे ऋछा, 
सभ्य! (भ्र० १९५५६ )-सभा में जमे शल्य, 
शुदीर2 ( १३११० )>क्यम ढीर, भसु-मेदः 
(४७६ )2-ज्तम झानी, भश्रूरिः ( राह )8क़ा 


48; 


शक 
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विद्वान । 

ये अग्नि के वर्खन वेदमस्त्रों में हैं। शाम 
प्रसार से इसका सम्बन्ध स्पष्ट दीखता है। अत 
यह विश्व राज्य का “विद्या मन्त्री/ हे । 

((२) अद्यजरपति'! और (३) 'वृद्स्पति” ये 
इलन की देवताए हैं, यह इन शब्दों से दी पता 
खगता है, इस कारण इनके अधिक गुण यहां देने 
की आवश्यकता नहीं है । 


२ संरघ्रण विभाग 


४ इन्द्र -- यह संरक्षण मनन्‍्त्री है। यह आन्त- 
रिक तथा वाह्य शप्रुझों से संरकुण करता है। 
इसके वेद में ऐसे *गुण बन किये हैं -- 
अअ-चित-कति ” (१५॥६) जिसके पास संरक्षण के 
साधन अनन्त हैं, “भ-च्युत-च्युतः (२१२६)-जो 
न टललने वाले शत्रुओं को अपने स्थान से हिला 
देता है, 'अत्क॑ बसान ! (४।१८५)- कवच धारण 
करता है, 'अ-दय ” (१०।१०३।७)-शत्रु पर दया न 
करने बाला, 'अन-अपच्युत ” (८/६२।८)-छो अपने 
स्थान पर स्थिर रहता हे, “अ-पराजित” (१ ११२)- 
जिसका पराजय नहीं होता, “अभिमाति-याह ' 
(१०।४७।३)-शत्रु का परामव करनेवाला, 'अ-भीरू 
(४२६२) जो कभी भयभीत नहीं होता, 'अ मित्र- 
हा! ( ६॥४५।१४ )-शत्रु का नाश करने बात्ला, 


'झ-युष्य” (१०।१०३॥७)-जिसके साथ युद्ध नहीं ओर 


किया आ सकता, “अविता' (१:१२६१०)-जो रक्षण 
करता है, 'इयु-हस्त” (१०११०३।२)-बाण हाथ में 
लेने वाला, “उप्र ' ( १७४ ) उगप्रवीर, 'ठप्रवाहु! 
(१६१।१० )-वल्शशाली वाहु पाला, ऋमु-सा! 
(१६श३)-कारौगरों को पास रखनेवाला,गात्रमित' 
(३१७२) शतुकै किलों को तोढ़नेवाज्ञा,'विग्मायुध 
(र३०।३१-तीछस शरत्र घारण करने वाला, 'दर्ता 
पुर (१३०१०) शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, 
श्रृषतु ' (१३०१४)-शेत्रु छल नाश करने वाला, 


पुर भत्ता! (ध१जश्छ-शरतरु के कारों को तोड़ने केसा है 


पाया, आती (अरूपह)-दुंटट कत्र से करत करके 


उसका नाश करने वाला, जुब्म” (२५२१ ३)-युद्ध 
करने में कुशल, 'वज-इस्स”? (११९००१२)-हाव में 
वज घारण करने वाला, “वात॒धान' सहोमि” 
(१०११६॥६) अपने सामथ्यों से बदने वाला, 
'दीरतम” (३४२।८) वीरों में श्रेष्ठ वीर, बृश्रध्त 
धृश्र-हन्साः ( ४२११० )-यृश्रकों मारने बाला, 
धसंडन्दन ” (१०११०३१)-युद्ध करने में उत्तम 
कुशल, 'प्रवनामु सासहि ? ( ११०२६ )-चुद्ों में 
पराक्रम करने वाका । 

इन पदों से स्पष्ट शोता हे कि यह इन्द्र युद्ध, 
सन्‍्त्री! ही हे जो अन्तर्वाह्य शत्रुओं का नाश 


करता है। 
५ बिष्णु-उपेन्द्र 
विध्यूषु दी उपयुद्ध मन्त्री है। इसका नाम 
“पेन्द्र” है। यह नाम द्वी बताता हैं कि यह इन्द्र 
के साथ रह कर कार्य कर सकता हैं। जैसा अध्यक्ष 
के साथ उपाध्यक्ष कांमे करता है-- 
पृषशिप्रस्य दासस्‍्य माया” प्रतनाज्येषु अध्नथु । 
ऋण ७ ६९४ 
बलवान शत्रु के कपट जाल युद्वों में तोड़े” 
तथा ४७-- 
शंवरस्य द हिता नव नवति बच पुरः अभिष्ट । 
ऋ० अध्हप 
शंबर खसुर के ६£ नगरियों को विनष्ट किया।! 
2रवकमन्‍्क, 
'असुरर्य सहस्र वीरान्‌ अप्रति साक इथ ।! 
अ० ७,६६५ 
अछुर के इजारों वीर अप्रतिम रीति से मारे।” 
यह पिधएु ने इन्द्र के साथ रहकर युद्ध का कोशल्य 
बताया था | 
६ रुद्र-सेना संकालक अन्‍्त्ी 
“मर्तों को रद्र-पुत्र ही रहते हैं। रुद्र पिता है 
ओर रसके पुत्र मरुत हैं । अ रुद्र का शौंय 
इसका फ्ता कम | इसका वर्शन 
केंद में देसः हैं स्थिर पक (जह६) रद का 


३०६ 


धनु स्थिर रहता है, 'सिप्र-इपु ” शीघ्र बाण चलाता 
है, “अपालह सहमान” असह्या आकमण 
करने वाला, शत्रु के हमले को सहने बाला, 
“तिग्मायुध ” तीस शस्त्र वाला रुद्द है । इस बणन 
से सिद्ध होसा है कि रुद्र उत्तम बीर है । 


७ भरुत सैनिक हैं 


4रशाद्स ? ( ३३३६) श्र को लाश करने वाले 
रुद्रा ) शत्र को रुलाते हैं। इस तरइ सेनिकों का 


बणन है । 
३ आरोग्य विभाग 

८ अश्विनौ-आरोम्य सन्‍्त्री । 

ये दो होते हैं। इनमें एक शस्त्र कम करने में 
कुशल है ओर दूसरा ओषधों से चिकित्सा करने 
में प्रवीश है | इन दोनों का यह आरोग्य विभाग 
का पढ़ा कार्यालय है। इनके ये कार्य हैं-- 

था पिन्यर्त' (१११०) गोओं को दुधारू बनाया 

अवंसत * घोड़ों को वेगवान बनाया, वीर 
वर्धयत्‌!- पुत्रों को हृष्ट पुष्ट किया,'ताप्रूयं समुद्रात्‌ नि 
पारवथ ? तुप्र के पुत्र को समुद्र से पार करके घर 
पहुंचाया, “च्यवा्न युवान चक्रथु ” वृद्ध च्यवन को 
तरुण बनाया, 'कण्वाय चछु प्रत्यवत्त! कण्व को 
आख लगा दिये, 'विश्पलाये झ्ायसीं जंघा प्रत्यधत्तः 
विश्पज्ञा की टाग टूटी थी, उसको लोद्दे की टाग 
क्ञगा कर उसको चलने फिरने योग्य बनाया । 

अशिवनो स्वास्थ्य मन्‍्त्री है ओर उनके ये ऐसे 
कार्य हैं । इस स्वास्थ्य मन्त्री के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले (£ ओषधि, १० सोम, ११ अन्न ओर 
१२ गौ ये देवताए इसके साथ हैं। 

४ पोषण विभाग 

१३ पूषा यह पोषण सन्‍्त्री है । “अस्य कोश' 
न अवपणते (६।१४/३) इसका खजाना रीता नहीं 
होता । सदा भरपूर अभ्न का कोश रहता है। 

इसके साथ सम्बन्ध रखने वाले (१४ सूस, १५ 
सविता, १६ आदित्य हैं। वास्तव में आदित्य १२ 


सावदेशिक 
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हैं पर उनमें से यहाँ भोड़े दी लिये हैं। क्योंकि 
इनसे ही अन्य आदित्यों का कार्य जाना जा 
सकता है । 

४५ घन विभाग 

१७ भग --यह अं मन्‍त्री हे । 

'मरग सत्य राघ ? (७ ४१३) -भग सत्य रूप से 
घनवान है। 'तेन वय भगवन्त स्याम! इसकी 
सुव्यवस्था से इस सब प्रजाजन उत्तम घनबाम्‌ हो 
जायेंगे, यद् सत्य है। जिस राष्ट्र का अथमन्त्री 
उत्तम होगा, बहां के लोग नि सन्वेह घनवान्‌ या 
भाग्यपान होंगे । 

६ उद्योग विभाग 

१८ विश्वकर्पा--पह उद्योग मनत्री है। इस 
विश्वकर्मा पद से ही यद सब उययोग के कार्य करने 
वाला है, यह सिद्ध है | 

१६ वास्तोष्पति --वास्तु” का अर्थ गृह हे। 
वास्तु के सम्बन्ध के--गयृह के सम्बन्ध के--सब 
कार्य यह करता है। झ्ाज की राजकारण की भाषा 
में 'गृहमन्त्री! का भर्थ राष्ट्र के अन्दर की सब 
व्यवस्था देखने वाला ऐसा हैं। पर इस वास्तो- 
ध्यति ? का अर्थ रइने के घरों की सुत्यवस्था देखने 
वाला ऐसा है| 

२० त्यष्टा--यह शस्त्रास्त्रों की निर्मिती करने 
बाला मन्त्री हे । 

२१ ऋभु --यह लघु ठोगों का मन्‍्त्री है । 

ये सब उद्योग विभाग के मन्‍त्री हैं । 

७ सागर विभाग 

२२ परुण --यह सागर मन्त्री है, नोका 
विभाग का कार्य यह करता दे, सागर के सम्बन्ध 
से उत्पन्न होने वाले कार्य यह करता हे । 

२४३ पजेन्य --२७ आप ( जल ), २४ नथ , 
२६ सरस्थती--ये सब जल सम्बन्धी देष हैं। 
उनका सम्बन्ध वरुण के साथ दी है। 

८ जीवन विभाग 
२७ वायु“--यह सब को जीवन देता हे, इस- 
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लिये यह जीवन मन्त्री है । १४ मात्भूमि गीत 
६ प्रराश विभाग ३३ प्रथिवी-माठ्भूमि का गीत अन्त में दिया 
र८ विद तू-सर्वत्र प्रकाश करती है । है जो सव श्रेष्ठ कार्यों के अन्त में गाया जाता है । 
१० स्त्री विभाग इस तरह ये मन्त्री मण्ठल्ष के कार्यकर्ता देष 


२६ उप--घर में पुत्री किस तरह कया क्‍या 
कार्य करे, ओर क्या क्‍या काये न करे, यह इस 
देवता फे बशन में कहा हे । इस कारण इसको 
बालिका-सरक्षण मन्त्री कहा है। 

११ बाल विभाग 

३० बन --घर में बालक केसे शो, केसे बढें, 
केसे काये करें यह इसके वशन में है | इस कारण 
इसको वाल संरक्षण मन्त्री कहा है। 

१२ प्रुप्त संर्चण विभाग 

३१,क --यह गुप्त सरक्षण का कार्य करने 
वाक्षा है। यह छोन है ? इसका पता लगता नहीं । 
यह गुप्स रह कर सब काय करता रइता है। इस 
लिये ये कार्य करने वाला 'क ” कौन है ऐसा इनके 
सन्त्रों में प्रश्न पूछा है । 


१३ वाहन विभाग 
३२ अश्व - -भादि वाहन साधन हैं और---- 


विश्व के राज्य में हैं। ये सब घपिश्व का राज्य 
चलाते हैं। ये सुस्ती नहीं करते, अपना काये समय 
रिश्वत लेकर कुछ कार्य का नाश नहीं करते, सृष्टि 
के प्रारम्भ से इनका काय शुद्ध हुआ है वह भिश्व 
के अन्त तक चलता रहेगा । इस कारण ये आदशे 
सन्‍्त्री हैं। हमारे मानवी राज्य के मन्त्रियों के 
सामने रखने योग्य ये आदर्श मन्त्री हैं । 
“न्राधिदैषिक विश्वराज्य” का यह वर्सन आधि- 
मोतिक मानवी राज्य” के लिए झादश है । ये ही 
देव मानवी शरीर में रहते हैं, इसलिए यह्दी वर्णन 
अध्यात्म में लगाने से अर्थात मनुष्य के शरीर में 
घटाने से, मानव का जीवन केसा उन्नत हो सकता 
है इसका झान हो सकता है। इस तरह तीनों जेत्रों 
के अर्थ वेद मन्त्रों के होते हैं। वे देखने से 
वेद का गुझ अर्थ ध्यान में आा सकता है । 
इसलिए प्रथम आधिदेषिक अर्थ सब देदों 
का प्रकाशित होना आवश्यक है। इससे अन्य 
थ्रथ भी सुवोध रीति से ज्ञात हो सकते हैं । 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती की भार्यावत॑ में 


यात्रा स्थान निर्देशिका 


महधि स्वामी दयानन्द सरस्वती भायविते मे जहा-जहा प्रचारार्थ गए, उन स्थानों को 
एक सुरूर भारत चित्र मे भ्रकित किया गया है। भोर उसमे महृषि के योग साधन के स्थान 
अकित हैं। इसमें पूज्य स्वामी जी का सुन्दर चित्र भी दिया हुझा है। प्रत्येक भाये भौर भार्य- 
समाज को इस चित्र को मगवाकर भपने को लाभान्वित करना चाहिये प्रचारार्थ मुल्य केवल मात्र ॥) 
रखा गया है मंगाने की दा में पोस्टेज सहित ।।-) मेजकर मगवा ले । 


मिलने का पता -+- 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि समा, 
नई दिल्‍ली १ 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के उपकुलपति 
प्रो० सत्यत्रत का वक्‍तव्य 
$ 6 5 7 2 5 2] प्प्ट्ज 


2 720 20 


गुरुकूल विश्वविद्यालय कांगडी के पूर्व उपक्लपति श्री इन्द्र विद्यावा- 
चस्पति के प्रपता कार्यकाल पूरा करके सेवा निवृत्त होने पर प्रोफेसर सत्यत्रत 
जी सिद्धान्तालकार को नया उपक्‌लपति तथा मुख्याधिष्ठाता नियुक्त किया गया 


दिक्षाशास्त्री भौर समाजशास्त्री हैं। इन्होने शिक्षा, समाजश्यास्त्र और सस्कृति 
पर शव तक लगभग एक दर्जन विशाल ग्रन्थ लिखे हैं भौर इस लिखित साहित्य 
के का रण उन्होने एक प्रतिभाश्ाती विचारक के रूप में ख्याति पायी है। 
समाजश्यास्त्र के विषयों के प्रद्धितीय लेखक के रूप मे उन्हे मगलाप्रसाद पारि- 
तोषिक भी मिल चुका है| इसके अतिरिक्त इन्हे अपनी सभी पुस्तकों पर राज्य 
सरकारो ने भौर केन्द्रीय सरकारों ने पुरस्कार प्रश्न कर सम्मानित किया है । 


इनकी प्रतिभाशाली पत्नी श्रीमती चन्द्रावती ललनपाल हिन्दी की ख्याति प्राप्त 
लेखिकाओं में हैं भोर राज्यसभा की सदस्य हैं । 
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प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालकार ने गुरुकुल 
विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पद का 
काये संभालने के लिये हरद्वार को रवाना होने 
से पहले एक प्र स कान्फ़ स में कहा कि स्वतत्रता 
प्राप्ति के यूग से पूर्व गुरकूल ने भारत के ही 
नहीं विष्य के शिक्षा-विज्ञों का ध्यान झपनी 
तरफ झाकुष्ट किया था । जो विदेशी यात्री इस 
देश में भाते थे वे गुरुकूल कागडी को देखे विना 
नहीं जाते थे । यह सस्था भारतीय सस्क्ृति 
की प्रतीक समझी जाती थी, देश-भक्ति तथा 
राष्ट्रीयगा का गढ़ समझी जाती थी, ब्रिटिश 
शासक इस ससस्‍्था से जितना घबराते थे, राष्ट्री- 
पतावादी उतना ही इस सस्‍्था का आदर करते 
ये । महात्मा गाँधी जब दक्षिण भ्रफ़रीका से 
भारत भाये तब उन्हें यह ससस्‍्था भपने इतने 
निकट की भनुमव हुई कि उनके विद्यार्थी कई 


है। प्रो० सत्यश्रत जी इस सस्था के पुराने स्नातक हैं भोर देश के जाने माने ; 


मास तक गृरुकूल में निवास करते रहे । जिस 
प्रकार भ्राजकल देश के नेता कांग्रेस के भ्रधि- 
बेशनों में एकश्रित होते हैं उस प्रकार उस काल 
में यही नेता गुरुकल के उत्सवो मे झाया करते 
थे। शिक्षा के क्षेत्र मे गुरूकूल ने जिन नवीन 
परीक्षणो को प्रारम्भ किया वे भ्रद्धितीय थे । 
माठ्माषा मे उच्चतम दिक्षा देना, ग्रुरूदिष्य 
का दिन-रात का साथ रहना, सदाचार को 
द्िक्षा का ध्येय बनाना--ये ऐसे विचार थे 
जिनकी भ्राज तक चर्चा तो सब जगह होती 
है। परन्तु जिन्हे गृरुकुल के भ्रतिरिक्त क्रिया में 
कहीं परिणित नही किया जा सका । धब स्व- 
तन्त्रता प्राप्ति के बाद से गुरुकल-ल्षिक्षा प्रशाली 
की सम्भावनाएं बहुत भ्रधिक बढ़ गई हैं। 
ग्रुरूकूल जिन सिद्धान्तों को पिछले साठ साल से 
क्रियात्मक रूप में करता चला भा रहा है उन्हें, 


थगरत १६६० 


देश-व्यापी बनाने की भावना चारों तरफ जाग 
उठी है। भव सब विदव विद्यालय माढ़भाषा 
को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं। इस 
बात को धनुभव किया जा रहा है कि गुरू 
शिष्य के निकट के सम्बन्ध के बिता प्रनुशासन 
हीनता की समस्या का समाधान नहीं होसकता, 
सदाचार-सच्चरित्र तथा ब्रह्मचर्य का पालन 
शिक्षा का ध्येय होना चाहिये | ज्यों ज्यों समय 
बीतता जाता है त्यों त्यो गुरुकुल-शिक्षा प्रशाली 
के सिद्धान्त निखरते चले भ्रा रहे हैं। ऐसी 
स्थिति में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के इस युग में 
गुरुकुल-सस्था शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा-विज्ञों 
का मार्गे-प्रदर्शन करने के लिये सब से उपयुक्त 
सस्था है । 

गुरुकुल के सम्बन्ध में कई क्षेत्रों में भ्रभी 
तक कई प्रकार के भ्रम फंले हुँए हैं। इन भ्रमो 
में सब से प्रबल भ्रम यह है कि इस सस्था में 
सस्क्ृत शोर व्याकरण रटठाने के सिवाय कुछ 
नहीं पढाया जाता, यहा के विद्यरर्थी ससार के 
सम्पकं में नहीं रहते । ये सब बातें गलत हैं । 
गुरुकुल कॉगडी ने अपने को परिस्थितियों के 
अनुसार प्राश्वये जनक तोर पर बदला है। इस 
समय गुरुकुल में सस्कृत की उच्चतम शिक्षा के 
साथ-साथ भश्रग्नेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र 
भादि की भी ऊची से ऊची शिक्षा दी जाती 
है। इसके भ्रतिरिक्त गुरुकल में प्रागरा विदव- 
विद्यालय से सबधित साइन्स-कालेज हैं, जिसमें 
बयी० एस० सी० की शिक्षा देने का प्रबन्ध है। 
इस कालेज का उद्घाटन प्रधान मन्त्री श्री० 
जवाहरलाल जी ने किया था। जीवशास्त्र की 
पूरी सामग्री यहां के सम्रह्दालय में मोजुद हैं । 
झ्रायूवेंद महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय भादि 


सावदेशिक 


३०६ 





झनेक सस्‍्थाएं कई वर्षों से गुरुकुल के भन्तगेत 
खुली हुई हैं। गुरुकुल कागडी के भन्तर्गत 
कन्याप्रों की सस्था “कन्या गुरुकल” नाम से 
पिछले ३६ वर्षों से देहरादुन में खुली हुई है 
जिनकी स्नातिकाये सीधा एम० ए० में दाखिल 
हो सकती हैं । ग्रुरुकुल में पूर्व तथा पश्चिम की 
शिक्षा का अपूर्व समिश्रण है जो भ्रन्य किसी 
सस्था में नहीं पाया जाता। गुरुकुल के स्नातकों 
का सस्कृत तथा श्रांगलमाषा का ज्ञान इतना 
सतुलित होता है कि देश की वर्तमान सक्रान्ति- 
कालीन भ्रवस्था में जब कि हम श्रग्रेजी से 
हिन्दी की तरफ बढते जा रहे हैं इस ससस्‍्था में 
दिक्षा-दीक्षा पाये हुये स्नातक तथा स्नातिकायें 
हिन्दी पत्रों में सपादन, शिक्षा-सस्थाभों में 
शिक्षरा, नव-साहित्य के निर्माण भादि कार्यों 
के लिये भत्यधिक उपयुक्त हैं। जो लोग गुरुकूल 
के स्नातक तथा स्नातिकाओं के सम्पर्क में झाते 
हैं उनके गुरुकूल सम्बन्धी भ्रम इनकी योग्यता 
तथा विद्धत्ता को देखकर श्रथने भ्राप दूर हो 
जाते है । 


यह हूर्ण का विषय है कि पभ्पनी सरकार 
गुरुकल को भपने स्वतन्त्र रूप में देखना चाहती 
है भौर गुरुकूल को भ्रपनी ग्रुरुकलीयता कायम 
रखते हुए प्राल्तीय तथा केन्द्रीय सरकार इसे 
पर्याप्त शाथिक सहायता दे रही है। इस समय 
गुरुकुल कागडी तथा उसके अन्तगंत कम्या« 
गुरुकूल को जो सरकारी सहायता मिल रही है, 
झभादा है कि वह उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी भौर 
ये संस्थायें जलता तथा सरकार की कृपा का 
पात्र बनी रहेंगी । 


कक 


प्राचीनता 


( हिन्दी सुपीरियारिटी का धारावाहिक अनुवाद ) 


( भनुवादक--श्रीम[ाधव चन्द्र पाठक ) 


(१) 


शभाय॑ सस्कृति की प्राचीनता प्राश्वयेजनक 
झौर उसकी सजीवता चामत्कारिक है। यूनान 
का काल्पतिक युग भौर मिश्र का सूफीकाल 
झायें सस्कृति के इतिहास की तुलना में कल 
की बाते जान पडती हैं । पृथ्वी की भागु की 
गराना कतिपय सहस्नों वर्षों की गिनती से 
नहीं भ्रपितु लाखों करोड़ों वर्षों की गिनती से 
ही ठोक प्रकार से हो सकती है भायें सस्कृति 
इस जगत्‌ में सबसे पहली सस्क्ृति है। राष्ट्रों 
का उत्थान और पतन हुझा, साम्राज्य स्था- 
पित भौर नष्ट हुए, जातियों का उदय और 
भ्रस्त हुँश्ा परन्तु श्रार्य सस्कृति जिसने उनका 
उत्यान झौर पतन, उदय भौर विनाश सभी 
कुछ देखा भ्रव तक जोवित है। प्राचीन राष्ट्र 
के भति प्राचीतता के दावों पर विचार 
करने के पश्चात्‌ काउ ट जोन्सजर्ना कहते हैं । 
“कोई भी देश श्रायों की सस्क्ृति भौर उनके 
धम्में की प्राचीनता की तुलना में खडा नहीं 
रह सकता ।”*१ 
” अमेरिका के येल कालेज के प्रधान डा० 
स्‍्टाइल्ज पायें ग्रन्थों की भ्रावचर्यजनक प्राचीनता 
से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने श्रीयुत 
१ थियोगोनी भाव दी हिन्दूज १० ५० 

(हिन्दू देवताशों की वक्षावली । ) 


डवल्यू जोनन्‍्स को लिखकर उनसे प्रनुरोध 
किया कि वे प्र य्यों के धम्मं ग्रन्थों में प्रादम के 
समय के ग्रन्थो की खोज करे ।" 

श्रीयुत हालहैड झ्ायोँ के चारो युगों का 
वर्णान करने के उपरान्त बडी श्रद्धा के साथ 
यह कहने के लिए वाध्य हुए कि “इस 
प्राचीनता के समक्ष ग्रूसा द्वारा प्रतिपादित 
सृष्टि फी भायु बडी आधुनिक जान पडती है 
झौर इस प्रकार के युगों के समक्ष ईसाइयों 


की सृष्टि रचना का काल एक मात्र क्षणिक 
भाकी है । 


प्लाइनी (शरक्षाए) का कथन है कि 
वकस (38८८०४) के समय से लेकर सिकन्दर 
के समय तक १५४ राजाओं ने मारतवर्ष पर 
शासन किया श्लौर उनका शासन काल ६४५१ 
वर्ष से अधिक रहा । 

राजतरजुिणी के भनुवाद में श्रब्बुन 


फजल उन राजाश्रों के नाम उद्धत करते हैं 
जिनका नाम इस इतिहास में श्र कित है भोर 
जिनके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इन्होंने 
निरन्तर ४१०६ वर्ष ११ मास भौर ६ दिन 
तक राज्य किया । प्रोफेसर हीरेन ([न०७८०) 
कहते हैं “डाइनीसियस (भारतीय राजा) से 
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अगस्त १६६० 


लेकर चन्द्रगुप्त के समय तक ६०४२ वर्ष 
व्यतीत हो चुके थे ।” मेगस्थनीज कहते हैं 
कि स्तम्बों भौर चन्द्रगुप्द के मध्य ६०४२ वर्ष 
व्यतीत हो चुके थे ।" 

प्रोफेतर मेक्स डन्कर ' कहते हेकि 
“स्तम्बोज ने,जो डाइनोसियस का दूसरा नाम 
है, भपना शासन ईसा से ६७७० वर्ष पूर्व 
झ्रारम किया था। उनके मतानुसार यूधिष्ठिर 
का सम्वत्‌ विक्रमादित्य के सम्बद्‌ से ३००० 
वर्ष पूर्व प्रचलित हुप्ला था ।3 

काउन्ट जोन्सजर्ना कहते हैं “सिकन्दर के 
राजदूत मैगस्थनीज ने जो चन्द्रगुप्त के दरबार 
में रहे थे पटना के ( 70०८३ ) 
राजाओो के शासन काल की तालिका ज्ञात 
की थी जिसमे १५३ राजाझो की नामावली 
झकित है। इस तालिका में उनके शासन 
की भ्रवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख है भ्रौर 
यह शासन लगभग ६४५१ वर्ष रहा। इस 
तालिका के अनुसार डाइनिसियस का शासन 
काल ईसा के जन्म से लगभग ७००० वर्ष 
झौर मिश्र के सबसे पहले शासक के शासन 
से १००० वर्ष पूर्व माना जाता है जिसने 
गाइजेह तामक पिरेमिड का निर्माण किया 
था और जिसने ईसा से ५८६७ वर्ष और 
सूफी से २००० वर्ष पूर्व शासन किया था ।* 

पुराणो के भ्रनुसार बृहदरथो के वश ने 
प्रद्योतों (श्रीयुत डब्लू, जोन्स के मतानुसार । 


१ हिस्टोरिकल रिसचें, वा० २ पु० २१८ 
२ हिस्ट्री भाव एन्टीक्यूटी, वा० ४ पृ० ७४ 
| रा 7 वा० ४ पृ७ २१६ 
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सा्देशिक 


कक 


३११ 





जिन्होंने ईसा के जन्म से पूर्व लगभग २१०० 
वर्ष तक शासन किया था ) से पूर्व सोमापी 
से लेकर रिपुन्जय तक १००० वर्ष पयेन्‍्त 
मगध पर शासन किया था। “बृहदरथ वक्ष 
के प्रथम राजा से पूर्व सहदेव, जरासन्ध भौर 
बृहदरथ ने मगध पर राज्य किया ।/'* 

गणना की इकाई वश माने गए हैं न कि 
व्यक्ति | इस तथ्य से प्राचीन प्राय साम्राज्य की 
प्राचीनता सहज ही प्रतिपादित हो जाती है । 

काउन्ट जोन्सजर्ना भायों के ज्यामिति 
शास्त्र की प्राचीनता पर विचार करने के 
परचात कहते है “प्रार्यों की सभ्यता की 
प्राचीनता के सम्बन्ध में जो प्रमाण प्राप्त 
हुए हैं उनके भ्रतिरिक्त भ्रन्‍्य भी भनेक अबल 
हेतु विद्यमान हे, उदाहरणा्थ उनके विश्ञाल 
मन्दिर एलीफेन्टा और शभ्लौरा की ग्रुफाए 
झादि जो ऊंची पर्वत चद्वानो को काटकर 
बनाए गए हैं भौर जिनमें किए गए परिश्रम 
को देखकर दातो तले उद्भली दबानी पड़ती 
है उनकी मिश्र के पिरामिड़ो के साथ तुलना 
की जा सकती है श्र वे मन्दिर निर्माण की 
श्रेष्ठता की दृष्टि से उन पिरामिडों से बढ़े 
चढ़े हैं ।* 


कंप्टेन ट्रयर कहते हैं। में इस बात को 


स्वीकार करता हैँ कि सभ्यता में बढे चढ़े 





५ मेक्सडन्कर का प्राचीनता का इतिहास 
(नाआणर ० &यरावणाए)वा १ पृ०७६ 
१ मेक्‍्स डन्कर का प्राचीनता का इतिहास 
(9800-५7 ० &7४74१०६५७) वा० १ पू० ७६ 
२ हिन्दुओं के देवताशों की वक्षावली 
(ए7॥००६४००७३ ० प्लाण4ए8 ) पू० रे८ 


३१२ 


साम्राज्य हमारे ईस्वी सन्‌ से कम से कम 
३००० वर्ष पूर्व विद्यमान थे। इस सीमा से 
परे मैं 'रामायण” के नायक महात्मा राम 
को देखता है ।* 

महाभारत के अनुसार भ्रयोध्या के वैभव 
का प्रसार १५०० वर्ष तक व्याप्त रहा । इसके 
पश्चात सगर के वशज एक राजा ने कन्नौज 
के राज्य की स्थापना की । इन्द्रपस्थ के नगर 
की नीय भी बहुत प्राचीन काल भें रखी गई 
थी (पोवर वाल्यूम १ पू २६३) उस समय 
पह नगर भपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था। 
(वाल्यूम १ पृ० ६०६) रनेल का कथन है 
कि ईसा के जन्म से १००० वर्ष पूर्व कन्नौज 
बसाया गया था | 

यूरोपियन लेखकों की इन मान्यताओो 
को एक शोर रख दीजिए जो प्रो० विल्सन 
के कथनानुसार इस भेय से कि कही हम भोले 
लेखक न समझ लिए जाँय सहसा ही प्रविद- 
वास की बुराई में ग्रस्त हो जाते हैं शोर 
जिस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता उसे 
स्वीकार नहीं करते विशेषत भारत के 
सम्बन्ध में जिसका इतिहास युगो पुराना है 
झोर जिसके राजाओं की वशावली भौर उसकी 
प्राचीनता के विषय में जो घारणाएं बनाई 
जांती हैं वे बडी गलत सिद्ध दो जाती हैं । 
आऑरतीयम सभ्यता की प्राचीनता के पक्ष में 
एक भोर महत्वपूर्ण साक्षी है। काउन्ट 
जानेंस्‍्टजर्ना कहते हैं दविस्तान * नामक लेख 
में जो कावमीर में मिले हैं भौर जिन्हें श्रीयुत 


३. मेबस डन्कर का प्राचीनता का इतिहास 


वा ४ पृ० ७७ (शै5 तकछा5 
पघ्रा४४0००ए ० 8४४तुण६ ५) 





सावदेशिक 


अगस्त १६६० 


डब्सू जोन्स यूरोप में ले गए थे वेक्टिया में 
राज्य करने वाले हिन्दू राजाभों की नामावली 
झा कित है जो सिकन्दर के भारत पर झाक्रमण 
से ५६०० वर्ष शोर सिकन्दर के समय के 
इतिहास में वर्णित पृथ्वोतल पर सबसे पहले 
मनुष्य के भाविर्माव से कई सौ वर्ष पूर्व वहां 
शासत कर चुके थे । 

ये राजा भायें थे इस बात को प्राय' 
सभी स्वीकार करते हैं। * इस प्रकार दविस्तान 
के भ्रनुसार ईसा के जन्म से ६००० भ्रथवा 
विक्टोरिया के काल से लगभग ८००० वर्ष 
पूर्वे भारत की सभ्यता बढी चढी थी । 

भ्रकेली यह बात यह सिद्ध करने के लिए 
पर्य्याप्त है कि प्राचीन झ्राये)ं जाति निविवाद 
रूप से ससार की सर्वप्रथम सभ्य जाति थी। 
झाये जाति की प्रदुभ्ृत प्राचोनता का एक 
दूसरा भ्रकाट्य प्रमाण यह है कि प्राचीन 
काल की समस्त जातियों को समभ्यताग्रो का 
स्रोत भारतवर्ष था। भारत ने ससार* के 
समस्त भागों में उपनियेश स्थापित किए थे 
और बाद में ये उपनिवेश मिश्र, यूनान, फारस, 
अमेरिका झादि के नाम से प्रस्यात हुए थे । 
स्केन्दीनेबिया, चीन भर अन्यदेशों ने भपनी 
ससस्‍्कृति भोर धर्म की प्ररणा हिन्दुओ्रों से 
ग्रहण की । सक्षेप में जेसा कि भागे वर्णन 
किया जायगा भारत ने ही झेष ससार को 
शान-विज्ञान धर्म भोर ससस्‍्कृति प्रदान की । 


ससार का सबसे पुराना सिक्का भ्रार्यो 


१ हिन्दुभों के देवी देवता--पृ० १३४, 


२ मिल कृत 'मारत का इतिहास' वोौ० २ पु० 
२३७, २३८ 


रत १९६० 


का ही माना जाता हैं * और प्राचीन भारत 


के सिक्‍कों के सम्बन्ध में हुए भ्राधुनिक भनु- 
सघान भाय॑ सस्कृति की प्राचीनता के ज्वलन्त 
प्रमाण है । 

श्रीयुत प्रिय ( रित्गटक् ) कहते है 
“ईसा के जन्म से ठीक ८०० वर्ष पूर्व प्रथवा 
उसके भ्रास पास आर्य जनों में लेन देन की 
ऐसी रीति प्रचलित थी जिसमे घातु के सुनि- 
दिचत भौर सही बट्ट प्रयुक्त हुआ करते थे । 
इतना ही नहीं उन दिनों धातु के बने बहुत 
छोटे २ सुविधायूणं सिक्‍क्रो का प्रचलन 
था ।”१ 

परन्तु भारत की प्रत्येक वस्तु यूरोपियनो 
को शझ्ादचये में डालने वाली होती है । बबेरता 
पूर्ण घाभिक उन्‍्माद के विध्वसकारी उपद्रवो 
के होते हुए भी ऐसी पर्य्याप्त सामग्री 
भ्रवश्िष्ट रह गई है जिसके भ्राधार पर हम 
पृथ्वी की वर्तमान झायु ज्ञात कर सकते हैं । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'ऋग्वेदादि- 
भाष्य सूमिका ग्रन्थ मे इस विषय पर साड्भोपाज़ 
विचार किया है और चादापुर में बरेली के 
ईसाई पादरी श्रीयुत्‌ स्काट महोदय के साथ 
भी इस विषय पर उनका श्षास्त्रार्थ हुश्ना था। 
(देखे भारय्य दर्पण का १८५० के मार्च मास 
का झक पृ० ६७, ६८) भारत में प्रत्येक 


१-पभायों का सिक्का निश्चित रूप से बहुँत 
पुराता है मले ही इसका मुल्य भौर स्वरूप 
कोई क्‍यों न हो--ऐलफिन्सटनका भारत- 
॥० १७६ 

४-भारतीय प्रावीनता पर लिखे श्रिसप के 
निवल्ध पृ० २२३ 


श्रार्मेदेशिक 


३१३ 


शिक्षित व्यक्ति को सकलप का ज्ञान होता है 
जिसका प्रत्येक धामिक अनुष्ठान के भ्रवसर पर 
यहा तक कि गया में डुबकी लगाते समय भी 
उच्चारण किया जाता है। 'सकल्प' वह कु जी 
है जिससे वर्तमान सृष्टि की झ्रायु का मेद सहज 
ही खुल जाता है । 
“झो३म तत्सत्‌ श्रीग्रह्मणो द्वितीयप्रहराडे 
वेवस्वतमन्वतरे5ष्टाविशतितये कलियुगे कलिप्रथम 
च रो भ्रार््यावर्त्तान्तियगरकदेशे भ्रमुकनगरे प्मुक- 
सवत्सरायनत्तु मासपक्षदिननक्षत्रमुह्॒तें वेद कार्य्य 
कृत क्रियते वा ।” 
भागे के विषय को समभने के लिए यह 
स्मरण रखना चाहिए कि झाय्यों के सष्टियो- 
त्पत्ति के सिद्धान्त के भनुसार सृष्टि की झागु 
नियत होती है भोर एक के उपरान्त दूसरी 
सृष्टि की उत्पत्ति भोर विनाश की प्रक्रिया का 
क्रम चलता रहता है। सृष्टि निश्चित भ्रवधि 
तक एक रूप में स्थिर रहती है भौर उसके 
पत्मात इतनी अवधि तक झपने कारण में 
विलीन रहती है। पहली अभ्रवधि ब्राह्म दिन 
भौर दूसरी भ्रवधि ब्राह्म रात्रि कहसाती है। 
अथवंवेद के प्रनुसार श्राह्य दिन 
४,३२०,०००,००० वर्ष का होता है । 
“शत तेथ्यूत हायनानदे युगे त्रीण चत्वारि क्ृष्य. 
झ्रथवं ० प्र० ८। भनु० २। म० २१ ॥। 
ब्राह्म दिन में १००० चतुयु गी (४ यूग) 
होती है। मनुस्पृति के भ्रध्याय १ में बताया 
गया है। 
दैविकानां युगानान्तु सहल परिसख्यया | 
ब्राह्ममेकमहजेंय तावती राज़िमेव व ॥ 
मनु० झअ० १ इलोक ७२ | 
एक घतुयु गी वा दिव्य युग का झ्रभिप्राय 


क्श्छट 


है ४ यूगो का काल-सत्युग, त्रेता, द्वापर श्ौर 
कंलियूग झौर इन चार यूगो मे १२००० दिव्य 
वर्ष होते हैँ-सत्युग में ४८००, त्रेता मे ३६००, 
दपिर में २४०० भौर कलियृग मे १२०० 
दिथ्य वर्ष होते हैं । 

मनुस्पुति के भ्रध्याय १ श्लोक ७१ भौोर 
७२ को देखे । 

“यदेतत्‌ परिसख्यातायादावेव चतु यूगम्‌ । 
एतद्‌ द्वादश साहख्र देवाना यूगमुच्यते ॥७१॥ 

चत्वार्याहु सहस्नारि वर्षाणया तु कृत युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सध्या सन्ध्याशश्व तथाविध ॥॥ 
इतरेषु स ससध्याशेषु च त्रिषु । एकापायेन 
वर्तन्ते सहस्नारि दतानि च ॥७०॥। 

एक दिव्य वर्ष ३६० साधारण वर्षो के 
बरावर होता है । 
सत्युगः ४८०० >( ३६०८ १,७२८,००० वर्ष 





श्रेता ३६०० >< ३६०८ १,२६६, ००० 
छापर २४००>८३६०८ 5६४,००० 
कलियुग १२०००८३६०८ ४३२,००० 


१ चतुय गी ब-्४ड,रे२०,००० वर्ष 


इस प्रकार ब्राह्म दिन मे ४,३२०,०००,००० 
वर्ण हुए वर्तमान खृष्टि इसी रूप में इतनी 
झवधि तक रहेगी । 
ब्राह्द दिन में १४ मन्वन्तर होते हैं भौर 
१ मन्वन्तर में ७१ चत॒यगी होती है । 
मनुश्भुति में बताया गया है --- 
यत्‌ प्रागू द्वादशसाहस्तमुदित देविक युगम्‌। 
तदेक सप्ततिगुण मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ 
मनु० भ० १) इलो० छ६ ॥ 
सूर्य सिद्धान्त में भी बताया गया है । 
युगारनी सप्तति सैकों मन्वन्तर मिह्दीच्येते । 


सार्विशिक 
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कृताव्दसड्र्या तस्यान्ते सन्धि प्रोक्तो जलप्लव । 
ससन्धयस्ते मनव कल्पे ज्ञेयाश्रतुदंश। कृतप्रमाण 
कल्पादौ सन्धि पत्नदद्य स्मृत ॥ इन्थ युगसहस ण॒ 
भूतसहार कारक । कल्पो ब्राह्ममह प्रोक्त ध्बंरी 
तस्य तावती ॥ 
सूर्यंसि० झ० १ श्लोक । १८। १६ । २० ॥ 

सकलप के श्रनुसार जो ऊपर उद्घृत किया 
गया है, वर्तमान सृष्टि की उत्पत्ति के समय से 
झब तक ६ मन्वन्तर# व्यतीत हो चुके हैं, ७वा 
मन्वन्तर इस समय चल रहा है ग्रौर शेष ७ 
झभोर व्यतीत होने है। १ मन्वन्तर मे 
४,३२०,००० >» ७१८८३०६ ७२०,००० वर्ण 
होते है। श्रब तक ६ मन्वन्तर, १८४०,३२०,००० 
वर्ण व्यतीत हो चुके हैं। कलियुग की इस 
समय रे८वी चतुयुगी चल रही है। इस 
चतुयुंगी मे कलियुग के ५०१६ वर्ण 
व्यतीत हो चुके हैं। (१९०६)इस समय विक्रम 
सम्वत १६७३ है भौर कलियुग के ४,३२,०००- 
४०१६-४२६६५८४ वर्ण झौर व्यतीत होने हैं । 
इस प्रकार ७ थे मन्वन्तर के ११६,६४०,००० 
(४,३२०,०००>८२७)+ ३८६३००१६ (२८ वी 
चतुयंगी + का ४,३२०,०००-४२६६८४८+८ 
३८९६ ३०६०) १२०,५३३,०६० वर्ण व्यतीत 
होचुके हैं । प्रलय के दिन तक २१४,७०४,००८०० 
(शेष ७ मन्वन्तर) + १८६४८६६४० ( ७वें 
मन्वन्तर का शेष) २३३३२२६६८४ वर्ष का 
समय व्यतीत होना शेष रह जायगा | 

यूरोप के निवासियों को, जिनका हृष्टिविन्दु 
सीमित भ्रवधि पर केन्द्रित रहता है, यह प्राची- 





के स्वायम्भव, स्वारोधथिष, भ्रौसमि, तामस, 
रेवत, चाक्ष॒ष । 


गीता में वेदों की उपेक्षा 


( श्री मगलदेव जी शास्त्री ) 


गीता के दूसरे प्रध्याय में निष्काम कमयोग 

का उपदेद भझ्रजु न को देते हुए श्रीकृष्ण जी 
कहते हैं कि --- 

है | प्रजु न इस निष्काम योग में भारम्भ 

का श्र्थात्‌ु बीज का नाश नहीं है और 

उलटा फलरूप दोष भी नही होता है। इसलिये 

इस नि५काम कर्मयोग रूप घर्म का थोडा भी 


नता झ्राश्वर्यजनक प्रतीत होगी । निम्बय ही उन 
कानोको भ्रविश्वनीय जान पडेगी जो उस अ्रवधि 
को सुनने के अ+्यस्त है जिसकी उच्चतम सीमा 
६ हजार वर्ण से भागे नही जाती । परन्तु भ्रब 
स्थिति में सुधार हो रहा है भौर ये लोग समय 
ध्राने पर ऐसे जगत्‌ में प्रविष्ट होगे जिसमें सैकडो 
का स्थान हजार लेगे। (भ्रब तक विज्ञान की 
ऊहापोह से वैज्ञानिक इस परिणेम पर पहुँचे 
हैं कि पृथ्वी की श्रायु लगभग ४ भ्ररब वर्ण की हैं 
भौर यही पझायुवेद में प्रतिपादित है-भनुवादक )। 

श्रीयुत वाल्डविन कहते हैं---“नि सन्देह 
मानव जाति की प्राचीनता >उस समय से कही 
अधिक है जिसका प्रतिपादन उन लोगो के 
ढ्वारा होता है जिनकी भ्रूतकाल विषयक मान्य- 
ताए भब मध्ययूग की घटनामो पर भाधारित 
काल निणेय की प्रणालियो से प्रशासित भौर 
नियमित होती हैं । भ्रूगर्भ शास्त्र को छोड भी 
दें तब भी भवन-निर्माण-विद्या श्रौर भाषा 
विज्ञान से यह निश्चित हो जाता है कि मानव 
जाति की उत्पत्ति भौर ईसा के प्रादुर्माव के 


साधन, जन्म, मृत्युरूफ महात् भय से उद्धार 
करता है ॥ (गीता भ्र० २। ४०) 

और है भजु न इस कल्याण मार्ग में 
निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और प्रासानी 
( सकामी पुरुषो की ) बुद्धिवा बहुत भेदों 
वाली, श्रनन्त होती है और है |! जो 
सकामी पुरुष केवल फल श्रृति में 


बीच के काल की ठीक २ गणना तभी हो 
सकती है जबकि यहूदियों के धर्म्माधिकारियों 
द्वारा निर्णीत भश्रधिक से अधिक काल की 
शताब्दिया सहस्नाब्दियों में परिवर्तित होजाय । 
भवन निर्माण विद्या पश्लौर भाषा विज्ञान से 
इस तथ्य की भी पृष्टि होती है कि मानव 
सभ्यता भ्रति प्राचीन है भौर प्राचीन युर्गों में 
यह उन क्षेत्रों में सुविकसित रूप लिये हुये थी 
जिन्हे भ्रन वर्वेरे श्लौर अभ्रसभ्य बताया जाता 
है । भटकल वा कल्पना से काम लेने वालों 
का यह कथन है कि प्रृथ्वीतल पर श्राविभूत 
होने के समय से लेकर लगभग श्रव तक मनुष्य 
की अवस्था घोर बबेरता भौर भसभ्यता की 
रही है। यह कथन कपोल कल्पना मात्र है 
जो मानव की उत्पत्ति के भ्रप्रतिपादित भौरु 
प्रतिपादित न हो सकने वाले सिद्धान्त के सम- 
थेन में प्रयक्त हुआ करता है ।$ 

# वाल्डविन की एनशियन्ट अ्रमेरिका पूृ० १८१ 

(प्राचीन भ्मेरिफा) 
कक 


३१६ 


सावदेशिक 
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(गी० भर० २ । ४१) प्रीति रखने वाले स्वर्ग त्रैगुण्प विषया वेदानिस्त्रैगुण्यों भवाजून। 
को ही परम श्रेष्ठ माननेवाले, इससे बढ़कर निद्वन्द्रों नित्य सत्वस्थोनियोंग क्षेमप्रात्मवान्‌ ॥ 


झोर कछ नहीं है, ऐसे कहने वाले वे प्रविवेकी- 
जन, जन्मरूप, कममे-फल को, देने वाली, (भौर) 
भोग तथा ऐहदवर्य की प्राप्ति के लिये, बहुत सी 
क्रियाप्रों के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस 
दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं । 


(गी० भ्र० २ । ४२ | ४३) 


उस याणी द्वारा हरे हुए चित्तवाले, तथा 
भोग धौर ईहवर में भासक्ति वाले, (उन पुरुषों 
के) भ्रन्त करण में, निम्धयात्मक बुद्धि नहीं 
होती है।। (गी० झअ० २। ४४) 


टिप्परिी --गीता के दूसरे श्रध्याय में 
डइंठ वें श्लोक तक सांख्य का निरूपण कर 
३६ वें इलोक से गीताकार ने योग ( निष्काम 
कर्मयोग) के वर्णन का उपक्रम किया है | गीता 
मैं योग नाम निष्काम कर्म का है। फल की 
कामना न करते हुए कतंव्य बुद्धि से जो कर्मे 
किया जाता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं । 
इस ध्येय को ध्यान में रखकर इस श्रध्याय के 
४१ थे इलोक से लेकर ४० वें इलोक तक फल 
की कामना से किये हुए कर्म को बुढ़ि में 
विक्षेप पैदा करने वाला कहकर, निन्दित कहा 
है भौर फल की कामना से ही कर्म करना 
चाहिये, इसके बिना कूछ किया ही नहीं जा 
सकता “ऐसा कहने वाले लोगों को वेद के 
ज्ञानी न कहकर, “वेदवादरत” श्र्थात्‌ श्रृति 
( वेद ) में प्रीति रखने वाले कहा है। इस 
द्वितीय अ्रध्याय के ४५ वे भौर ४३ वे इलोक 
की व्याख्या करते हुए कहा है कि -- 


गी० भ्र० २। ४४५ ॥ 


हे भज न ! सब वेद तीनो गुणों के भौर 
कार्यरहप ससार को विषय करने वाले हैं 
( इसलिए तू ) भ्रससारी भ्रर्थात्‌निष्कामी 
(झर) सुख दु खादि द्वन्दों से रहित, नित्यवस्तु 
में स्थित (तथा) योग क्षेम को न चाहनेवाला 
(भर) प्रात्म परायण हो ॥ 


यावानथ उद॒पाने स्वत सप्लुतोदके । 
तावान्सवेंषु वे देषु ब्राह्मगास्य विजानत ॥ 


क्योंकि (मनुष्यका) सब शोर से परिपूर्ण 
जलाशय के प्राप्त होने पर, छोटे जलाशय में 
जितना प्रयोजन रहता है, भच्छी प्रकार ब्रह्म 
को जानने वाले ब्राह्मण का, ( भी ) सब वेदों 
में उतना ही प्रयोजन रहता है। भ्रर्थात्‌ 
जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, जल 
के लिये छोटे जलाशयों की पश्रावदरयकता नही 
रहती वंसे ही ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होने पर, 
ग्रानन्द के लिये वेदों की श्रावष्यकता 
नही रहती । 

टिप्पणी --इन उपरोक्त दोनो इलोको का 
गीतोक्त प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है, भौर 
उक्त एलोक गीताकार के मत के भनुकूल भी 
नही हैं, क्योकि ऊपर से निष्काम कर्म योग का 
वर्णान चला प्राता है, ऊपर के इलोको में फल 
की भाकाक्षा से कर्म करने वालो की निन्‍दा 
की गई है भ्लौर ४७ वे इलोक में निष्काम करने 
का विधान किया गया है। ऐसी भ्रवस्था में 
इन बीच के दो इलोकों में भी निष्काम कर्म के 
सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहिए था। परन्तु 
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इनमें स्पष्ट ही वेदों को निन्‍दा की गई है भौर 
उनके विषय में उपेक्षा का भाव प्रकट किया 
गया है। इसलिये प्रकरण के साथ सम्बन्ध न 
होने से ये इलोक वेद के निन्‍्दकों ने मिला दिए 
हैं। ये इलोक गीता कारके मत के भ्नुकूल भी 
नही हैं क्योंकि त्रेगुण्य से ऊचा उठे हुए अधि- 
कारी के लिए भी कृष्ण भगवान्‌ ते वेदविहित- 
कर्मों का अनुष्ठान भावश्यक बतलाया है। 
अपने ही विषय में उन्होने कहा है कि -- 


न में पार्थास्ति कतंव्य त्रिषुलोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य वतंएव च कमंरि ॥ 
गी० धझ्र० ३। २२ ॥ 
भर्थ -हे भजु न | दोनो लोकों में मेरे लिये 
कुछ भी कतंव्य शेष नहीं है भौर न कोई वस्तु 
हीं ऐसी है जिसकी प्राप्ति की मुझे इच्छा हो 
परन्तु फिर भी कर्म करता है ॥ इसी प्रकार 
१८ वें अ्रध्याय में भी यज्ञ भ्रादि सब (वेदोक्त) 
कर्मों का विधान किया है। परन्तु यहा कर्मों 
का विधान करने वाले वेद को ही छोड देने की 
झनुमति दी गई है ।। 
उपरोक्त इलोको में यह भी कहा गया है 
कि वेदों में तीन गुणों का ही विधान है और 
विज्ञानीकों वेदों की प्रावश्यकता नही है । पर 
यह विचार भी गीताकार के मत के विरुद्ध है। 
गीताकार ने वेदो में तीन भ्रुणों का ही नहीं, 
परमेदवर का भी वर्शोन माता है--- 
यथा -यदक्षर वेदविदों वदन्ति, 
विधन्ति यद्यतथोबीतरागा । 


यदिच्छुत्तो ब्रह्मबचर्य॑ चरन्ति, 
तत्तेषद सम्रहेण प्रवक््ये ॥ गीता श्र० ८५११॥॥ 

भ्रथे -वेद के ज्ञाता लोग जिस भविनाशी 
ब्रह्म का व्याख्यान्‌ करते हैं, बोतरागयति, 
जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी प्राप्ति की 
इच्छा से ब्रह्मचर्य का झाचररण करते हैं, वह 
सक्षेप से कह्ठता हैं । 

टिप्पणी -इस इलोक से स्पष्ट है क्रि वेद 
के जानने वाले ही ब्रह्म का वणंन कर सकते 
हैं। इसलिए गीताकार वेद में ब्रह्म का पूर्णो 
वर्णन मानते हैं । गीताकार यह भी नहीं मानते 
कि विज्ञानी के लिए वेदोकी भावश्यकता नही है । 

१४ चोदहवें अध्याय से लेकर भ्रठारहवें 
अ्रध्याय तक गीता में विज्ञान का व्णंन किया 
गया है और वह विश्ञान है सत्यादि गुरों, 
झौर भात्मा का विवेक । परन्तु इस विज्ञान 
के बाद भी इस वर्णन के भ्रन्त में उन्होने ईश्वर 
की शररा में जाने की प्रावश्यकता बतलाई है 
झौर ईह्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है वेदों 
से, इसलिए विज्ञानी के लिए भी गीता के मत 
में वेदों की ग्रावश्यकता है शभ्रत उपरोक्त 
गी० भझर० २ के इलोक ४५ व ४६ जो वेदों की 
निन्‍दा और उपेक्षा करने के लिये लिखे गये है 
वेद निन्‍्दकों का प्रक्षेप है॥ वेदोहि भ्रखिलो 
घमं मूलम्‌ ॥|। वेद ही सब धर्मों का मूल है| 
सवंवेदात्‌ प्रसिद्धति । वेद से ही सब की प्रसिद्धि 
होती है। वेद ही सब सत्य विद्याप्नों के पुस्तक 
हैं। वेदो का पढ़ना पढाना, श्रब भ्रार्यों (श्रेष्ठ 
पुरुषो) का परमधम्म है। 


>ककिआद 


महा मानव झृष्ण 


महर्षि दयानन्द ने भ्रपनी प्रा्ष दृष्टि से 
श्री कृष्ण के चरित्र की महत्ता, दिव्यता भौर 
पवित्रता को भी स्पष्ट रूप से देखा। उसमें 
उन्हें भराप्त गुणो की भ्रभिव्यक्ति दृष्टि गोचर 
हुई । साथ हीं कृष्णा विषयक जन-प्रचलित 
घारणाओ्रों को देखकर उन्हें भ्रत्यन्त खेद हुआ । 
कृष्ण के विषय में उन्होंने निम्नलिखित मामिक 
उद्गार प्रकट किए-- 

'देखो' श्री कृष्णा जी का इतिहास महा- 
भारत में भत्युत्तम है। उनका गुण, कम, 
स्वभाव श्रौर चरित्र प्राप्त पुरुषो के सहश 
है जिसमें कोई अ्धर्म का भाचरण श्री कृष्ण 
जी ने जन्म से मरण पर्येन्त बुरा काम कुछ 
भी किया हो ऐसा नहीं लिखा भोौर इस भागवत 
वाले ने भ्नुचित मनमाने दोष लगाए हैं। 
दूध, दही, मखन भ्रादि की चोरी श्रौर कुब्जा- 
दासी से समागम पर-स्त्रियों से रास मडल 
क्रोडा झ्रादि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी में 
लगाए हैं। इसको पढ़ पढ़ा-सुन-सुना के प्रन्य 
मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत सी निन्‍दा 
करते है। जो यह भागवत न होता तो श्री 
कृष्ण जी के सहश महात्माओ की भूठी निन्‍्दा 
क्योंकर होती । सत्याथं प्रकाश पृ० २१५ 

वे० य० २९ वा सस्करण 
कृष्ण चरित्र के प्रसिद्ध लेसक वद्धिम 


“कृष्ण को हम लोग क्या समभते हैं 
यही कि वे बचपन में चोर थे-दूध, दही, 
मखन चुरा कर खाया करते थे। युवावस्था 
में व्यभिचारी थे, भौर उन्होंने बहुतेरी गोपियों 
के पतिब्नत धर्म्मं को नष्ट किया, प्रोढ़ावस्था 
में वचक और शठ थे । उन्होने घोला देकर 
द्रोणादि के प्राण लिए। क्या इसी का नाम 
भगवच्चरित्र है।' 

ग्रायें जीवन का सर्वागीण 
विकास कृष्ण चरित्र में दिखाई देता है। 
जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नही जिसमें उन्हें 
सफलता न मिली हो । राजनीति भौर समाज 
तीति, धर्म और दर्शन सभी क्षेत्रों में श्री 
कृष्ण की भ्रदुभुत प्रतिभा दिखाई पडती हैं । 
एक शोर वे महात्‌ राजनीतिज्ञ' ऋात्ति-विधाता 
श्रौर नवीन साम्राज्य स्रष्टा के रूप में दिखाई 
पडते है तो दूधरी शोर भ्रध्यात्म पथ के 
निराले पथिक के रूप में। उनके समय में 
भारत मे गाघार से लेकर सहयाद्वि पर्षत 
माला तक क्षत्रिय राजाप्रों के छोटे २ स्वतन्त्र 
राज्य थे। इनको कोई एक सूत्र में बाघते 
बाला न था एवं चक्रवर्ती सम्राट के न होने 
से अनेक राजा भत्याचारी, स्वेच्छाचारी भोर 
प्रजा पीडक हो गए थे। मथुरा का कस, 
मगध का जरासध, चेदि का शिशुपाल भौर 


चन्द्र का मत भी ऋषिदयानन्द के उपयु क्त कथन हस्तिनापुर के कौरव सभी दुष्ट, विलासी भौग 
से शत प्रतिशत मिल जाता है। वे लिखते -- दुराचारी थे। श्री कृष्ण ने श्रपने प्रदुभुत 
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चातुस्ये से इन सब राजाझों का मूलोच्छेद 
कराया भौर धर्मराज भज्ञात श्षत्रु यूुधिष्ठिर 
का झखड एकच्छत्र चक्रवर्ती सार्व॑| भौम 
राज्य स्थापित किया | 

जिस प्रकार वे नवीन साम्नाज्य-निर्माता 
झौर युग-प्रवत्तंक थे उसी प्रकार श्रध्यात्म 
भौर तत्त्व चितन के क्षेत्र में भी उनकी प्रवृ- 
त्तिया चरम-सीमा तक पहुँच चुकी थी। जल 
में रहने वाले कमल पत्र के समान, ससार से 
निर्लेप स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जेसा वर्णांत 
उन्होंने भपने गीता-दर्शन में किया है उनके 
मृत्त उदाहरण वे स्वय थे । उनके जीवन की 
यह विशेषता है कि प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति श्रेय 
झौर प्रेय, ज्ञान भोर कर्म भादि प्रत्यक्ष में 
विरोधी दीखने वाली वृत्तियों का भी उनमें 
अदभुत सामखस्य था । 

कृष्ण ने देश की सामाजिक भौर ऐहिक 
परिस्थिति को भी अपने सामने से शोकल न 
होने दिया । उन्होने पतनोन्मुख॒ समाज को 
उदु बोधन किया । स्त्रियों, वेदयों और 
छूद्रो के मिटते भ्रधिकारों का बल पूर्वक 
प्रतिपादन और समर्थन किया । वर्ण व्यवस्था 
में उत्पन्न होने वाली शिथिलता, विकृति 
झौर भ्रव्यवस्था को यथा दाक्‍्य दूर करने का 
प्रयत्त किया । महाभारत काल मे वर्ण 
साकये का बोल बाला था । द्रोणाचाय जैसे 
ब्राह्मण दास्त्रास्थास करते शोर कराते हुए 
जीविका निर्वाह कर रहे थे। क्षत्रिय राज- 
कूमारों को भपने भभमिजात कूलोत्पन्न होने 
का बड़ा भारी गे था। भीमने करों का 


झपभान इसी झाघार पर किया कि वह सूत 
पुत्र था क्षत्रिय कूमारों के इस मिथ्या गवं 
को सतुष्ट करने के लिए ही एक लव्य जैसे 
शास्त्र विद्या प्रेमी परन्तु शाद्रकुलोत्पन्न छात्र 
की जिज्ञासा वृत्ति को कुठित किया जा रहा 
था । भीष्म जैसे धम्म-परायणा पुरुष भी पअपने 
झापको दुर्योधन के भरन्‍न से पॉलित समभकर 
श्रधर्म का पक्ष ग्रहण करने में नहीं हिचकते 
थे। 


समाज के इस नैतिक पतन को देखकर 
मानव वन्धृत्व के प्रबल समर्थक श्री कृष्णका 
हृदय यदि पीडित झौर शोषित वर्ग की 
दयनीय दशा को देखकर पिघल गया तो इसमें 
भारचये ही क्‍या ? कृष्ण उच्चकुल के गौरव 
और राजवश की प्रतिष्ठा को भ्ुलाकर 
सामान्य जनता के पक्ष-पोषक बने । वे गोपालो 
के सला थे। उन्होने ही सम्राट दुर्योधन का 
झ्ातिथ्य भ्रस्वीकार किया और दासी पुत्र 
विदुर के घर को पवित्र किया। सचमुच ही 
कृष्ण सामाजिक क्राति के भ्रनोंले सूत्रधार थे । 


भाज श्रावश्यकता इस बात की है कि 
कृष्ण के इस दिव्य चरित्र का श्रधिक से 
भधिक मनन और झनुशीलन किया 
जाय। न केवल मनन द्वी श्रपित्‌ु उनके 
जीवन झौर उनकी शिक्षा को प्रकाश- 
स्तम्भ-मानकर हम भ्रपने लक्षय की भोर 
बढे । कृष्ण की शिक्षा में ही न केवल देश 
का झपितु समस्त  विद्वका कल्याण 


निहित है। 


खनन 


ञ्यो 
दल कार्योलय--- 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 
दयानन्द भवन, ( रामक्लीला मेदान ) 
नई दिल्ली--१ 
दिनाह्ु २७-७-१६६० 


सत्याग्रह बलिदान-स्मारक दिवस 


रविवार ७ अगस्त १६६० को मनाइये 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा, देहली के दिनाक १३-१०-४० के स्थायी निश्चयानुसार 
हेदरावाद सत्याग्रह में अपने प्रायों की आहुति देने वाले आये वीरों की पुण्य स्मृति में भाषण शुक्स्रा 
पूर्णिमा तदनुसार रवियार ७ अगस्त १६६० को आर्यसमाज मन्दिरों में सत्याग्रह बलिदान स्मारक दिवस 
मनाया जायगा। इसीदिन भ्रावणी का पुण्य पर्व है। इसका कार्यक्रम आये पर्व पद्धति के अनुसार 
श्रावणी उपाक्स के साथ मिलाकर निम्न प्रकार किया जाय -- 
प्रात* ८॥ बजे थार्य समाज मन्दिरों में समाए फी जायें जिनमें उपाकर्म की का्मवाद्दी के 
पश्चात्‌ सब उपस्थित अद्र पुरुष तथा देविया मिलकर निम्न पाठ करें। 
१--ओ रेम ऋतावान ऋतजाता ऋतावृधों घोरासो अन्तृतद्विष । 
तेषांब सुम्ने सुच्छार्दिष्टमे नर स्याम ये व सूरय ॥ ऋग्वेद ७ । ६६ । १३ ॥। 
२--ओ श्म अग्ले त्रतपते त्रत चरिष्यामि तच्छुकेयं तन्‍्मे राध्यताम्‌। 
इदमहमनतात्‌ सत्यमुपेमि ।। यजुर्वेद १। ५ ॥ 
३--ओ श्म्‌ इन्द्र' वर्धन्तो अप्तुर ऋण्बन्तो विश्वमार्यम्‌ । 
अपध्लन्तो अराबण' ॥ ऋ० €। ६३। ५ ॥ 
४--ओ १म्‌ उपस्थास्ते श्रनमीवा अयध्ष्मा अस्मभ्यं सन्‍्तु पथिवि प्रसृता । 
दीघे न आयु प्रतिबुष्यमाना वय तुभ्यं बज़िहत स्थाम्‌॥ अथवेवेद १२। १। ६२॥ 
शआाये समाजों के पुरोहित अथवा अन्य कोई वेदज्ष विद्वान उपयु कत मन्त्रों का तात्पय इन 
शब्दों में पढ़ कर प्रार्थना कराये -- 
१--ज्लो पिदान्‌ सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य की निरन्तर वृद्धि और असत्य के 
विरोध में तत्पर रहते हैं, उनके सुखदायक उत्तम अ्श्रय में हम सब सदा रहें तथा हम भी उनकी तरह 
मन, बचन ओर कम से पूरा सत्यनिष्ठ बने । 
२--हे ज्ञानस्वरूप सब उत्तम सकलपों ओर कर्मों फे स्वामी परमेश्बर ' हम भी आज़ से एक 
उच्तम ब्रत प्रहण करते हैं जिसके पूरा करने की शक्ति आप इसमें प्रदान करें ताकि उस त्र॒त के प्रहण से 
इमारी सब तरह से उन्नति हो। वह त्रत यद्द है कि असत्य का सर्वेथा परित्याग करके हम सत्य की दी 
शरण में आते हैं । आप इसमें शक्ति दें कि इम अपने जीवनों को पूर्ण सत्यमय बना सके। 
३--हे मनुष्यो ! तुम सब आत्मिक शक्ति तथा उत्तम ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए श्रमशीक्ष बन कर 
उम्नति में बाघक आलस्य भ्रमादादि दुगु णों का परित्याग करते हुए सारे संसार को अआयाये अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
सदाचारी, धर्मोत्मा बनाओ । 
४--दे प्रिय माठ भूमे ! इम सब तेरे पुत्र और पुत्रियां तेरी सेवा में उपस्थित दोते हैं। 
सर्वथा नीरोग, स्वस्थ तथा ज्ञान सम्पन्न होते हुए इम दीघोयु को आप्त हों ओर तेरी तथा घमे की रक्षा के 
लिए आवश्यकता पढ़ने पर अपने भाणों की वज्ति देने को भी तेयार रहें। _ 


ऋगेरत १९६० सावदेशिक औै२९ 


धर्मवीरों के प्रति श्रद्धाआ्जलि 


भ्र्दाजलि अरपण करते हम, करके उन चीरों का मान । 
धार्मिक स्वतंत्रता पाने को, किया जिन्होंने निज बलिदान |॥। 
परिवारों के सुख को त्यागा, युवक अनेकों वीरों ने। 
कष्ट अनेकों सहन किये पर, धर्म न छोड़ा वीरों ने॥ 
ऐसे सभी धर्म बीरों के, आगे सीस भ्ुकाते हैं। 
उनके उत्तम गुण गण को हम निज जीबन में लाते हैं ।॥। 
अमर रहेगा नाम जगत्‌ में, इन वीरों का निश्चय से। 
उनका स्मरण बनायेगा फिर, घीर जाति को निश्चय से ॥। 
करे कृपा प्रभु आये जाति में, कोटि कोटि हों बीर । 
धर्म देश द्वित जोकि खुशी से, श्राणों को आाहुति दें वीर । 
जगदीश को साक्षी जान कर, यही प्रतिज्ञा करते हैं। 
इन वीरों के चरण चिन्ह पर, चलने का त्रत करते हैं | 
स्वंशक्ति दें बल ऐसा, घीर थीर सब आये बनें। 
पर उपकार परायण निशिदिन, शुभ गुणधारी आये बनें ॥ 


(घ० दे० ) 
& धमंवीर नामावलोी & 


श्यामलाल जी महादेव जी राम जी श्री परमानन्द । 
माधव राब विष्णु भगवन्ता, श्री स्वामी कल्याणानन्द्‌ ॥ 
स्वामी सत्यानन्द महाशय मल़खाना श्री वेदप्रकाश | 
घ॒र्म प्रकाश रामनाथ जी पाण्डुरंग श्री शान्तिप्रकाश ॥ 
पुरुषोत्तम जी ज्ञानी लक्ष्मण राव सुनइरा बेंकट राव। 
भक्त अरूढा मातुराम जी नन्‍्हूसिंद श्री गोबिन्द्राव ॥ 
बदनसिंह जी रतीरास जी सान्‍्य सदाशिव दताराचन्द। 
श्रीयुत छोटेलाल भअशर्फीलाल तथा श्री फकीरचन्द ॥ 
माणिकराव श्री भीमराव जी महादेव श्री अ्रजु नसिंह | 
सत्यनारायश बेजनाथ ब्रद्मचारी दयानन्द नरसिंह ।। 
राघाऋृष्ण सरीखे निमय अमर हुए इन वीरों का | 
स्मरण फरें विजयोत्सव के दिन, सब ही वीरों धीरों का ॥ 


रघुवीरसिद शास्त्री 
सन्त्री 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली 


आडिट नोट्स तथा उनके समाधान 


सा्वदेशिक पाये प्रतिनिधि सभा के वाधिक हिसाब की झ्ाडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में 
सर्व प्रथम यह स्पष्ट कर देना चाहता हैं कि समा की २६-६-६० की वाधषिक साधारण सभा 
में जिसमें इसबार १०५ सदस्य उपस्थित थे शौर यह उपस्थिति श्रतज तक के समस्त अ्धिवेशनो 
में सबसे श्रधिक थी, एक सदस्य ने झ्राडिट रिपोर्ट सुनाने की माग की थी। ज्योही सभा मन्त्री 
ने झाडिट रिपोर्ट पढनी भारम्म की, शेष सदस्यो ने यह प्रस्ताव किया कि सारी रिपोर्ट पढने 
से अ्नावद्यक विलम्ब होगा, वह न सुनाई जाय । कार्यालय मे रखी है जो देखना चाहे देख ले । 
इस प्रस्ताव के सर्वे सम्मति से स्वीकृत हो जाने पर रिपोर्ट का सुनाया जाना स्थगित हो गया 
था। में यह भी सूचित करना झावदयक समझता है कि श्रव तक की परम्परा के प्रनुसार यह 
रिपोर्ट पहले भी साधारण सभा मे कभी नहीं सुनाई गई थी । अवश्य विशेष भाग होने पर 
कभी २ सुनाई जाती रद्दी है। जब कि कार्यालय सदस्णो को इस रिपोर्ट को सुनाने, दिखाने 
झौर उनका समाधान करने के लिए उद्यत था भ्रौर है तब बिना कार्यालय के नोटिस में लाए 
रिपोर्ट का प्रकाशन कितना भ्रनुचित और जनता को भ्रम में डालने वाला है इसकी सहज ही 
कल्पना की जा सकती है। इसके इस प्रकार प्रकाशन के सूल में दंथ और अ्रधिकारियो को 
बदनाम करने को भावना के भ्रतिरिक्त और क्या मावता हो सकती है ? 

भ्राडीटर महोदय ने भ्रपनी रिपोर्ट वृहदधिवेशन से १ दिन पूर्व ही दी भौर कार्यालय 
के लिखित समाधान प्राप्त किए बिना ही भ्रधिकारियो को देदी । प्रथा यह है कि भाडिटर की 
झापत्तिश्नो पर कार्यालय अपना उत्तर देता है ओर जिस २ आपत्ति का समाधान हो जाता 
उसको वह श्पने नोट में से या तो निकाल देता है या उसके सामने भ्रपनी सहमति लिख देता 
है । इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में यह कार्यवाही चही की गई । 

इस भाडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में कार्यालय का समाधान निम्त प्रकार है -- 


झडिट नोट समाधान 
१-थूमि ओर भवन १-भूमि ओर मकान 
सभा की निम्नलिखित जायदादो का छोई गत २०-२५ वर्ष पूर्व से श्रद्धानन्द नगरी 
प्रमाण पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ की जायदाद जिस स्थिति में समा के कागजों 
१--श्रद्धानन्द तगरी पाठश्लाला भवन २७४७) में भकित चली प्राती है उसी स्थिति में भ्रव 
२--अद्धानन्द नगरी भायें समाज भी है। इसका प्रमाण पत्र इस कार्यालय 


मन्दिर ३६१६) में स्व० श्री ला० नारायरादत्त जी से प्राप्त 


अगस्व १६६० 


३--चन्दोदेवी भवन (कागजात 
भ्रदालत में बताये जाते हैं) ८४३३) 


२- इन्वैस्टमेन्ट्स 

सभा के पास सावंदेशिक प्रकाशन लिमिटेड 
देहली के १३२० हिस्से १०) प्रति हिस्से जिन 
पर ७५ प्रतिशत रुपये भ्रदा हो चुके है। 
३ हिस्से १०)प्रति हिस्सा भाये साहित्य मण्डल 
लिमिटेड श्रजमेर के हैं जिनका सम्पूर्ण भुगतान 
हो चुका है। हिस्से मुझे निरीक्षण के लिये 
पेश किए गये श्रौर सभा के पास हैं । 


सार्वदेशिक प्रकाशन केसबसे अधिक हिस्से 
सभा के हैं मगर सभा का कोई श्राफिशल 
प्रतिनिधि उनके बोर्ड आफ डाइरेक्टर पर नही 
है। सभा के हित को सुरक्षित रखने के लिए 
प्रति भ्रावश्यक है कि सभा का कम से कम 


१ प्रतिनिधि बोर्ड आफ डायरेक्टर पर 
होता चाहिए । 
३--ऋण 

५ --सुरक्षित १००००० ) 


सभा के पास ३ मकान और एक प्लाट 


सार्नदेशिक 


३२३ 


नही हुआ था भोर ये भवन उन्हीं के द्वारा 
बनवाए गए थे । अब न्यायालय द्वारा सभा 
का अधिकार प्रमारितत कराने का यत्न किया 
जा रहा है । 

चन्दोदेवी भवन सभा को दान में सन्‌ 
१६५४ में प्राप्त हुआ है। दान देने से पूर्व ही 
उस मकान पर चन्दोदेवी के रिश्तेदार का 
झधिकार था। सभा ने किरायेदारों को 
निकलवाने के लिए कानूनी कार्यवाही की 
हुई है श्रौर श्रस्ल दस्तावेज (दान पत्र) 
न्यायालय में पेश किया हुआ है । 


२-इन्वैस्टमेन्ट्स 

सा्वदेशिक प्रकाशन लिमिटेड में सभा 
का मन्त्री सभा के अ्रतिनिधि के रूप में 
प्रतिनिधित्व करता है । बोर्ड भाव डाइरेक्टसें 
पर सभा का श्राफिशियल प्रतिनिधि लिया जा 
सकता है या नही इस विथय में प्रकाशन 
लिमिटेड के विधान पर निर्भर करना होगा। 
यदि विधान में व्यवस्था न हुईं तो इसमें 
व्यवस्था कराने का प्रयत्न किया जायगा। 
गत १०-१२ वर्ष से भ्रभी तक सभा का कोई 
प्रतिनिधि डाइरेक्टर नही । झ्लाडीटर महोदय 
का यह सुझाव ठीक है। 


३-ऋण 
सुरक्षित से श्रभिप्राय है वह ऋण है 
जो मार्गेज लोन के रूप में भ्रन्तरग सभा के 


३२४ 


सावदेशिक 


झगरत १६६० 





जमीन रहन बाकव्जा है उनमें से वाइटल 
केमिकल लिमिटेड से ३६०००) लेने थे जिसमें 
से चालू वर्ण मे ६०००) प्राप्त हो छुके हैं शोर 
२ मकान श्री राजेन्द्रनाथ जी जोहर और 
बन्शीलाल जी शिव्वल के रहन के मकानों के 
२५०००) वापिस प्राप्त हो गए है। 

सभा ने सा्वेदेशिक प्रकाशन लिमिटेड से 
२४१८)८१ लेने थे। सभा के पास ५०००) 
का प्रोनोट है जो कि मुझे प्रमाण पत्र के रूप भे 
दिखाया गया है । 


४ - प्राप्तव्य भवन किराया 
निम्नलिखित सज्जनों से सभा ने मकानों 
का किराया लेना है -- 


१ ला० हरिगश्वन्द्र जी ७२७८) 
भभियोग चल रहा हैं । 

२ ला० श्री राम जी २२७२५) 
भभियोग चल रहा है 

३ ला० श्रीराम जी २२७२५) 
भ्रभियोग चल रहा है । 


दोष किरायेदारों से जो किराया १९-६० 
का प्राप्त्य था वह ६०-६१ में प्राप्त हो 
चुका है । 

श्री बी० धर्मसिह एण्ड कम्पनी भ्ौर भन्य 
बलिदान भवन के किरायेदारो से श्रभी रेन्‍्ट 
डीड लिखवाकर रजिस्टरी नही कराई गई है। 
इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाय । 


निशचयानुसार स्व० लाला नारायणदत्त जी 
सभा कोषाध्यक्ष द्वारा विविध पार्टियों को 
सभा की श्राय को बढाने के उद्द श्य से क्‍्रब 
से १०-१२ वर्ष पूर्व दिया गया था। पहले 
यह राशि लगभग ३ लाख थी जिसमें से अरब 
तक लगभग २ लाख प्राप्त कर लिया गया 


है । 


७-प्राप्तव्य भवन किराया 

ला० हरिर्चन्द्र जी को १० ह॒जाब 
रुपया तथा ला० श्रीराम को ६० हजार रुपया 
उपयुक्त ऋण के रूप में मकानो व जायदाद 
की एवज में दिया गया था। जब किराया 
मकान झाना बन्द हुआ तो सभा ने बिना 
भ्रदालत की शरण लिए ब्याज व भ्रस्ल रकमों की 
प्राप्ति का यत्वन किया । जब ये यत्न सफल न 
हुए और श्रदालत के द्वार खटखटाने के अ्रति- 
रिक्त कोई मार्ग न रहा तो भदालती काये- 
वाही को गई। श्रदालतों में गत ६ वर्ष से 
झभियोग चल रहे हैं। पहला तथा इस बीच 
का मकान किराया मिलाकर उतनी राधियां 
प्राप्तव्य हो गई हैं जितका शेष-पत्र में उल्लेख 


। 

बलिदान भवन की दूसरी मजिल का 
कोलोनेड तथा कार्यालय वाला कमरा सन्‌ 
१६५८ में गाजियाबाद के किसी मिल मालिक 
को श्री ला० रामगोपाल जी मनन्‍्त्री तथा थ्री 
ला० बालमुकन्द जी भाहूजा कोवाध्यक्ष सभा 
ते किराये पर दे दिया था। उनसे कोई 
किरायानामा नहीं लिखाया था । केवल कार्या- 


भगरत १६६० 


सावदेशिक 


श्र५ 





३६--अभियोग व्यय 


सभा १३२८५)७२ प्रभियोग व्यय में खच 
कर चुकी है परन्तु विभिन्न भ्रभियोगों का भ्रभी 
तक कोई निर्णय नहीं हुमा है इसलिए 
भगाऊ भभियोग व्यय के भ्रन्तमंत दिखाया 
गया है । 


लय को मौखिक सूचना दी थी भ्रौर १ 
साल के किराये का चैक भेज दिया था । जब 
इस किरायेदार ने श्रपता कारोबार न चलने 
के कारण मकान खाली किया तो ला० बाल- 
मुकन्दजी भ्राहुजा ने किसी भ्रन्य किरायेदार को 
जो स्वय भाहूजा था बिना किसी किराया- 
नामा के वह सारे का सारा भाग पुन किरायेपर 
दे दिया । उससे क्‍या २ शर्ते तय हुई इसकी 
कोई सूचना तक कार्यालय में प्राप्त नही हुई । 
जब सभा के वर्तमान भ्रधिकारियो को यह 
बात विदित हुई तो उन्होने श्री भाहजा जी 
को प्र रणा की कि वे किरायानामा भिजवा दें 
जिससे पता चले कि किन छार्तों पर नये 
किरायेदार को मकान दिया गया है। परन्तु 
खेद है कि भ्राहजा जी ने सभा के पत्र का 
उत्तर तक नहीं दिया । वर्तमान श्रधिकारियो 
ने ५-३-६० से किरायानामा लिखा लिया 
है । 

श्री बी० धर्मेसह एण्ड को० प्राइवेट लि० 
से भी किरायानामा सभा के पूर्व भ्रधिकारियों 
श्री ला० बालमुकन्द जी श्राहुजा तथा श्री ला० 
रामगोपाल जी ने समय पर नही लिखवाया । 
सभा के वर्तमान भ्रधिकारियो के प्रयत्न से 
वे लोग अब किरायानामा लिखने के लिए 
उद्यत हो गए हैं । 


४-अभियोग व्यय 


बगाल रिलौफ फड का १० हजार रुपया 
आये प्रतिनिधि समा बगाल के पास सन्‌ १६३५ 
से है, जो कलकत्ता की किसी कम्पनी में 
शेयर के रूप में है। इसका डिवीडेड बगाल 
सभा को प्राप्त होता है भौर वही उसे व्यय 
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सा्वेदेशिक 
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बगाल रिलीफ फड के १००००) सभा ने 
बगाल भायें प्रतिनिधि सभा की दिए हुए हैं । 
बताया जाता है कि यह राशिया किसी फर्म के 
शेयस के रूप में हैं । इन शेयर्स से जो म्रुनाफा 
झाता है वह सभा कोष में जमा नही हो रहा । 

प्राप्त्य खातों की शेष राशियो की सम्बद्ध 
व्यक्तियों द्वारा सम्पुष्टि नही हो रही । 

प्राप्तव्य राशियों में कई ऐसी राशिया भी 
हैं जिनकी वसूली की अभ्रब कोई भ्राशा नहीं रही 
ऐसी राशियो को अच्तरग सभा की मजूरी से 
बट्टे खाते में डाल देना चाहिये । 


६--हिन्दी निधि 

इस वर्ष हिन्दी रक्षा श्रान्दोलन पर 
२२५०६) ६१ व्यय हुये हैं। २८०)०१ दान 
के रूप में प्राप्त हुये भौर ६०००) ब्याज 
३ प्रतिशत की दर से जमा किया गया है शेष 
१६२२६) ६० हिन्दी निधि से व्यय किये 
गये हैं । 

५७-५८-५६ का कोई ब्याज इस निधि में 
जमा नही किया गया है । इसको भी इस निधि 
में जमा कराना चाहिये। 

दिनाक २४-७-५८ की भाषा स्वातन्त्र्य 
समिति के निइचयानुसार निम्नलिखित स्त्रियों 
को मासिक सहायता दी जा रही है -- 

१ श्रीमती शान्ति देवी. १०) 
भ्रब यह बन्द कर दी गई है । 

२ श्रीमती नेहली बाई २५) 

३ श्रीमती कौशल्या रानी. ५०) 

सभा मन्त्री जी की आज्ञा दिताक ६-५-५८ 
के भ्नुसार २०) मासिक श्री जगमोहनसिंह जी 


करती है | हमारे यहा यह राशि नही प्राती । 
जब कभी रिलीफ का काम भश्रा पडता है तो 
बगाल की सभा से प्रारम्भिक कार्य इसी 
राशि से कराया जाता है। 


प्राप्त्प खातो की होष राधियो की 
सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा सम्पुष्टि करा ली 


जायगी । प्राप्त कर्त्ताओ की रसीदें वाउचरो के 
साथ नत्थी हुई हैं ही । इनमें से अनेक राशिया 
गत कई वर्षों से चली झा रही हैं । 

प्राप्तव्य राशियों में कौन २ राशियाँ 
बट खाते में डाले जाने योग्य हैं इसकी 


सूची भ्रन्तरग सभा में प्रस्तुत करके निरचय 
कराया जायगा। 


६-हिन्दी निधि 

५७-५८-५६ में हिन्दी निधि का व्याज 
क्यों नही जमा कराया गया इसका उत्तर 
तो श्रीयुत ला० रामगोपाल जी तथा श्री ला० 
बालमुकन्द जी भाहूजा आदि तत्कालीन सभा 
के अधिकारी ही दे सकते हैं । यह श्रेय 
तो वर्तमान अभ्रधिकारियो को ही प्राप्त है 
कि उन्होने इस वर्ष ६०००) इस निधि के 
होेष घन पर ब्याज लगवा कर जमा कराया । 

श्री ला० रामगोपाल जी सभा मन्‍्त्री 
ने अपने समय में श्री रामगोबिन्दापिह भायें 
को जो आये वीर दल का काम करते हैं ५०) 
मासिक वेतन पर १ वर्ष के लिए रक्‍खा था 
भोर उनका वेतन उन्ही के आदेश से हिन्दी 
निधि पर पडता था। जब यह बात मेरे 
नोटिस में झाई तो मैंने १-६-५९ से उनका 
वेतन भायें वीर दल से दिलाया । १-१२-५६ 
को उनका सेवा काल समाप्त हो जाने पर 
उनकी सेवाए समाप्त कर दी गई। 
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को भी भेजे जा रहे हैं भोर ८५) का पुरस्कार 
श्री एस० के० मूति को भी दिया गया । 
श्री रामगोबिन्दसिह भाये का ५०) वेतन 
झौर श्री पोहकरमल तथा श्रोम्प्रकाश जी गुप्त 
का वेतन भी इस निधि में डाला जा रहा है। 
उपयुक्त राशियो के झ्तिरिक्त श्रौर जो 
बडी २ राशिया से उस निधि से व्यय हुंई हैं 
वे इस प्रकार है -- 
१ मोहरी घटना के श्रभियोग व्यय ५०५०) 
२ फीरोजपुर काड का अभियोग व्यय७७००) 
३ प्रमात पआ्राश्मम व्यय १०००) 


७--कार्यालय 

भ्न्तरंग सभा दिताक २९-३-५६९ की धारा 
१० (क) के झनुसार सभा कर्मचारियों के नये 
ग्रेड १-१२-५८ से स्वीकार किये गये थे | उप- 
घारा (ख-३) में निर्वय किया गया था कि 
श्री प्रमचन्द्र जी तथा निरजनलाल जी को 
नवीन ग्रेड में २-१ ( दो-दो ) वाधिक वृद्धिया 
तथा भनन्‍्य कर्मचारियों को वर्तमान ग्रेड के प्रति 


सावदेशिक 
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श्री भोम्प्रकाश गुप्त लेखक हिन्दी प्रान्दो- 
लन के काल में ही भूतपूर्वः भ्रधिकारियों 
द्वारा रखा गया था शौर वह हिन्दी आन्दोलन 
सम्बन्धी कार्य करता रहा । वह ५-७-५९ को 
सभा की सर्विस से मृक्त होकर चला गया। 

श्री मा० पोहकरमल जी हिन्दी आान्दो- 
लन सम्बन्धी भ्रभियोगों की पैरबी कराते 
आ रहे हैं। इतलिए उनके वेतन का प्राधा 
भाग हिन्दो निधि पर पड़ना उचित ही है। 
भ्रब यह व्यय भी हिन्दी निधि पर नहीं पड़ 
रहा है। 

प्रभात भाश्रम व्यय १०००) यह राशि 
१६५७ में हिन्दी आन्दोलन के दिनों में 
प्रभात आश्रम सिरसा को उस समय के 
अ्रधिकारियों श्री ला० रामगोपाल जी भ्रादि 
ने उघार रूप में दी थी भ्रौर उन्हीं के काल 
में भ्रन्तरग सभा २३-५-५९ के निरचयानुसार 
ख्चे में पडी | 

उपयुक्त राशियों के अ्रतिरिक्त जो 
बडी २ राशिया इस निधि में व्यय हुई है वे 
इस प्रकार है --- 

१--मोहरी रेल दुघेटता प्रभियोग 

व्यय ५०५०) 

२--फीरोजपुर का अभ्रभियोग व्यय ७७००) 
७-कार्यालय 

ग्राडीटर महोदय की यह भापत्ति ला० 
रामगोपाल जी मन्त्री के समयकालीन हिसाब 
की है | झाडीटर महोदय ने झब इस भौर 
हमारा ध्यान भ्राकृष्ट कराया है तो हस सम्बन्ध 
में उचित कार्यवाही की जायगी । 
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३ वर्ष की सख्या पर १-१ (एक-एक) वाषिक 
वृद्धि नये ग्रेड में १-१२-५८ से दी जावे । इस 
निश्चय के प्रनुसार श्री प्र मचन्द्रजी श्री निरजन 
लाल जी, श्री हीरालाल जी सेवक तथा 
श्री भवानीसिंह जी सेवक का मासिक वेतन 
१-१२-५८ से निम्न प्रकार नियत किया 
जाना था +- 


नाम गत ग्रड वेवन तिथि गत ग्रड में 
३०-११-५८ गत वृद्धि आने की 

तिथि 
प्रेमबन्द्र १२५-४-१६५० १२५) १३-५८ १-३-५८ 
निरमनलसाल ८४-४-१२० १०४) १६-१२-२७ १६-१२-५४ 
दीराछाल ३०-२-५० ३४) १-५-५८५ १-४-५७ 
भवानौसिद ३० २-५० ३४) “-- १४-४८ 


नवा ग्रेड. वृद्धिडों वृद्धिजो अधिक वृद्धि 
१ १२-१६ से १-१२-५८ से 


होनी चाहिए दी गई 
१२५-४ २ वृद्धि १६) की २४) ८) 
१६५-१०-१६५ 
८०-४५ २ वृद्धि १०) की १६) ६) 
१२०-८-१७६ 
३०-२-१० “+ ६) ६) 
३००२-१० ना 5) ६) 


इन कर्मचारियों का वेतन उपधारा (ख-४) 
में १-१२-५८ से १४१) ११४) ३४) तथा 
३४) की बजाय १४६) १२०) ४०) तथा 
४०) नियत किये गये हैं । 

२--दयानन्द भवन तथा बलिदान भवन 
में जो किरायेदार रहते हैं उनका बिजली तथा 
जल व्यय सभा फड से दिया गया है। मीटर 
लगवाने से पूर्व किरायेदारों का जो भाग सभा 
कोष से दिया गया है वह क्षीक्र उनसे वसूल 


२-दयानन्द भवन में बिजली के सब मीटर 
किरायेदारों के पृथक २ करा दिए गए हैं। 
पिछले बिलों के धन में उनका भाग प्राप्त 
करने का पूरा यत्न किया जा रहा है। 

बलिदान भवन के किराग्रेदार से जो 
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किया जावे । यह वसूली हर मास होनी 
बाहिए थी । 


३--वेतन बिल बनाने की कोई एक 
व्यवस्था नही है। कई कमेचारियो के लिए 
रजिस्टर रखा हुआ है भौर बहुंतो के लिये 
भलग २ वाउचर बनाये जाते हैं जिससे दो 
दफा वेतन देने की सम्मावना हो सकती है। 
इसके लिये केवल दो बिल बनने चाहिये एक 
स्थिर कर्ंचारियों का और दूसरा अ्रस्थिर 
कर्मचारियों का और उन वाउचरों द्वारा ही 
सब को वेतन देना चाहिए । 

४-«फर्नीचर तथा कार्यालय की भप्रन्य 
अनाक्षनीय वस्तुलों की वाधिक गिनती नही 
की जाती। सभा को एक उपसमिति द्वारा 
प्रति बर्ष गिनती करानी चाहिये । 

४--कई ऐसे उदाहरख नोट किये गये हैं 
कि सावेदेशिक पत्र का याधिक चन्दा सभा 
कार्यालय में मनीभाडंर द्वारा प्राप्त हो चुका है 
मगर फिर भी डेढ़ मास के बाद घचन्दा की 
वसूली के लिये पत्र बी० पी० पी० करा दिया 
गया है । 


सार्वद्देशिक 
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सभा कोवाध्यक्ष श्री ला० बालमुकन्द जी 


झाहूजा ने रखा था और जिससे कोई किराया- 
नारा नही लिखाया था और न कोई किराये- 
नामे की छातें ही कार्यालय को ज्ञात थी 
इस वर्ष बडी कठिनाई से किरायानामा 
लिखाया गया है। प्रागे से तो प्रतिमास 
बिजली पानी का व्यय वसूल होता रहेगा 
परन्तु पिछली राशियों की बसूली के सम्बन्ध 
में सनन्‍्देह है क्योकि कार्यालय के हाथ मजबूत 
नहीं । फिर भी वसूली का यत्न किया ही 
जायगा। 

३-वेतत बिल बनाने की व्यवस्था हैं । 
कार्यालय के दिल्‍ली स्थित कार्यकर्त्ताश्नो का 
एक ही वेतन बिल बनता है भौर रजिस्टर 
में ही दर्ज होकर प्राप्त कर्त्तओ के हस्ताक्षर 
कराए जाते हैं। जो कर्मचारी बाहर काम 
करते हे उनकी डायरियां भ्राने पर वेतन बिल 
बनाकर घन मेज दिया जाता है। बाहर के 
इन कर्मचारियों का भी वेतन रजिस्टर पृथक्‌ 
बना दिया जायगा। 

४-फर्नीचर तथा कार्यालय की भ्रन्‍्य 
वस्तुओ की गिनती होती रहती है। वबाधिक 
गिनती का सूकाव ठीक है। इस पर काय॑- 
वाही की जायगी। 

५-भाडीटर महोदय को ऐसे ४ उदाहरण 
मिले हैं जिनमें सार्वदेशिक पत्र का वाधिक 
चन्दा सभा कार्यालय में मनिश्नार्डर से प्राप्स 
हो गया था परन्तु फिर भी चन्दे की वसूली 
के लिए वीपियां भेजी गई । ये चारों ही 
वीपिया वापिस झा गई । इस विषय में विशेष 
सावधानता बरतने के लिये सम्बद्द लेखक को 
हिदायत कर दी गई है । 


३३० 





६--वर्ष १९५९-६० में सभा के कुछ 
कर्मचारियों को उनका एक मास के भ्रवकाश 
का अधिकार समाप्त करके उसके बदले में 
१ मास का वेतन दे दिया गया है । इस वेतन 
में महगाई अ्रलाउन्स भी शामिल कर दिया 
गया है । 


८--पुस्तक भंडार बिक्री 

७--निम्नलिखित वी० पी० पी० का न 
तो घन वसूल हुआ है श्रोर न यह पता है कि 
यह वापिस झ्राई हैं -- 

वी० पी० पी० 
१०५ 
१७४ 
१२११ 


वो० पी० पी० 
३६७ आईटम ३२५ 
३६५ आईटम ३२७ 
झाईटम २८० €६€ ध्राईटम १७४ 
१२४४ भाईटम २९० 
५२० भाईटम ३२० 
१--यह नोट किया गया है कि जिस 
सख्या में पुस्तकें छूघवाई झौर उनका मूल्य 
प्रस को दिया जाता है उतनी पुस्तक स्टाक पर 
नही ली जाती रहीं। कई ऐसी पुस्तकें भी हैं 
जो सात प्राठ प्रतिशत कम स्टाक पर लाई 
गई है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रेस 
का बिल पुस्तक विभाग से प्रमाणित नहीं 
कराया जाता है । 


सायदैशिक 


अगस्य १६६ ० 





६-सन्‌ १९५६-६० में सभा के कुछ 
कंमेंचारियो को १ मास के प्रवकाश का 
झतिरिक्त वेतन देकर उनके साधिकार अवकाश 
का अधिकार समाप्त किया गया | यह नियम 
सन्‌ १९५५ से ही चला झा रहा है। वेतन 
महगाई सहित ही दिया जाता रहा है। आगे 
इस प्रथा को बहुत प्रोत्साहन नहीं 
दिया जायगा । इस नियम का स्पष्टीकरण 
प्रन्तरग सभा द्वारा कराया जायगा । 


८-पुस्तक भण्डार बिक्री 

पुस्तक भण्डार बिक्री की ७ वीपियो का 
धन प्राप्त नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में पोस्ट 
झाफिस से पत्र-व्यवहार हो रहा है। भ्रभी तक 
उनका धन प्राप्त नहीं हुआ है । 


१-जिस सख्या में पुस्तकें छपाई भोर 
उनका बिल प्रेस को भ्रदा किया गया उतनी 
पुस्तकें सटाक पर नहीं ली जाती रहीं। 
प्राडिटर महोदय का यह झ्राकषेप उन पुस्तकों 
से सम्बन्ध रखता है जो पूर्व श्रधिकारियों श्री 
ला० रामगोपाल जी तथा श्री ला० बाल- 
मुकन्द जी भाहूजा भ्रादि के समय में छपी । 
वे पुस्तकें ये हैं।-- 
१-भारत का एक ऋषि ट्रंक्ट १० हजार 
छपी थी--६००कम भाया है । 


२-कततेग्य दर्पण, ->- जो ३००० छुपा 
था वह १३० कम भाषा है । 


अगर २१६६० 


२--पस्तक विक्रय स्टाक की वाधिक 
गणना नहीं की जाती । वार्षिक गणना न होने 
के कारण इस निधि में जो लाभ दिखलाया 
जाता रहा है वह भ्रसली लाभ नही होसकता । 
सभा को एक उपसमिति नियुक्त करके जल्दी 
पुस्तक स्टाक की गणना करानी चाहिए और 
जो पुस्तके कम हैं उनका निर्णय भी होना 
चाहिए । 


&--ईसाई प्रचार निरोध 

१-ईरसाई प्रचार निरोध के लिए प्रचारक 
झ्रादि की जो नियुक्तिया की गईं हैं उनकी 
स्वीकृति भ्न्तरग सभा से होनी चाहिये क्योकि 
यह एक रिकरिग व्यय है। 


२--मेला गढ़मुक्तेववर पर हर वर्ण 
प्रचाराय व्यय होता है मगर इस वर्ण का व्यय 
हगाई प्रचार निशेध पर डाला गया है| 


सावंदेशिक 


बे३१ 


३--डेली प्रयर जो २००० छपाई 
थी---२४ प्रतियां कम झाई हैं | 
ये पुस्तक सावंदेशिक प्रस में छपी थीं । कंछ 
कापियोंकी पूति कराने का यत्न किया जायग। + 
कार्यालय ने भाडीटर महोदय से निवेदन 
किया था कि वे पिछले दो तीनवर्षो के पुस्तकालय 
के स्टाक के रजिस्टरो को बिल बुक भौर 
केशमीमों इत्यादि से मिलाकर चैक कर देवें 
जिससे भ्रन्तिम स्थिति सामने भा जाय । परन्तु 
उन्होंने ऐसा नहीं किया भौर कहीं २ कोई 
झ्ाइटम चेक कर ली । झब पिछले रजिस्टरों 
से चेक कराकर ऑलन्तम स्थिति निकाली 
जायगी । 
२-पुस्तक विक्रय स्टाक की वाषिक गराना 
कराई जानी चाहिए यह ठीक है। इस वर्ष 
गणना कार्य कराया जा रहा है। 


&-इसाई प्रचार निरोध प्रचार 

१-ईसाईं प्रचार निरोध के लिए प्रघारक 
झ्रादि की नियुक्तिया स्थायी नहीं हैं। ये नियु- 
क्तिया सभा प्रधान की भ्रनुमति से कर दी 
जाती है । इनकी भ्रन्तरग सभा से स्वीकृति लेने 
का कोइ प्रश्न नहीं है। 

२-इस वर्ण गढ़मुक्त वर के मेले पर 
इंसाईं प्रचार निरोध का ही प्रचार कराया 
गया था इसलिए इस पर होने वाला व्यय 
उसी मद में डाला गया श्रौर इस प्रवसर पर 


शे३२ 


३-सावंदेशिक सभा राजस्थान शआाये प्रति- 
निधि सभा को बासवाडा केन्द्र के लिये ३००) 
मासिक दे रही है । यह सहायता इस शत पर 
दी जाती थी कि राजस्थान सभा भी श्रपनी 
भोर से उतनी ही राशि व्यय कर॑ मगर 
केन्द्र के जो खर्च का व्यौरा श्री स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ने बनाकर भेजा 
है उससे तो यही प्रतीत होता है कि केन्द्र पर 
झ्ौसतन खर्चा २१०) से अधिक नही हैग्ना । 
इसके भ्रतिरिक्त 5७५) राजस्थान सभा कार्या- 
लय पत्र व्यवहार (इतना व्यय तो सा्वेदेशिक 
सभा के कार्यालय मे भी नही हो रहा है) और 
६२०) के लगभग मार्ग व्यय आदि का 
खर्चा केन्द्र पर डाला गया है इसके अति- 
रिक्त श्री भगवतीप्रसाद जी कई मार्ग व्यय 
की राशिया श्रपने राजस्थान के दोरे तथा 
दिल्‍ली श्राने जाने की ईसाई श्रचार 
निरोध समिति से सावंदेशिक सभा के कोष से 
भी ले चुके हैं। राजस्थान सभा से मार्ग व्यय 
तथा पत्र व्यवहार के वाउचर मगवाकर जाच 
पडताल होनी चाहिए कि इनका कहा तक 
केन्द्र के व्यय से सम्बन्ध हैं । 
भन्त मे से सभा के कर्मचारियों को धन्य- 
वाद देता हैं कि इन सब का मेरे साथ पूर्ण 
सहयोग रहा है भौर विशेषकर कार्यालयाध्यक्ष 
जी और सभा एकाउन्टेन्ट जिसके लिये मे 
उनका ग्ाभारी हूँ । 
ह० नोतनदास चावला 
भूतपूर्व ए० ए० भो० 


सार्वदेशिक 


अगस्त १६६० 





दान से जो भ्राय हुईं वह भी इस मद में जमा 
हुईं है । 

३-बासवाडा केन्द्र के सम्बन्ध में प्राडीटर 
महोदय का जो प्राक्षेप है उसके सम्बन्ध में 
राजस्थान सभा से सम्बद्ध हिसाब मांगा गया 
है। गत फरवरी मास से ३००) के स्थान में 
केवल १५०) मासिक उस केन्द्र को सीधे 
भेजा जा रहा है। 


ह० रघुवीरसिंह शास्त्री 
मन्त्र 
सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 


झगरत १६६० 





सावदेशिक 


३३३ 





सभा मन्‍्त्री के नाम एक एथक्‌ पत्र के साथ दिए हुए आडीटर महोदय के आत्षेपों का उत्तर 


१-विविध अगाऊ प्राप्तव्य 
श्री श्राचायं विश्वश्षवा जी के शप्रगाऊ 
खाते में वर्ण के अन्त पर ४६३)७० शेष 
निकलते हैं। इस झ्रगाऊ राशि में २३३) की 
राशि वह है जो आपने सभा की रसीदो द्वारा 
सावंदेशिक पत्र श्रादि का वाधिक चन्दा बसूल 
करके सभा कोष में जमाकराने की बजाय श्रपने 
पास रख लिये थे। उक्त प्राप्तव्य धन अगले 
साल में उनकी छपी हुई पुस्तके लेकर वसूल 
किया गया है । मालूम हुआ है कि यह पुस्तकें 
उनसे २० प्रतिशत कमीशन पर मोल ली गई 
है। वही पुस्तकें गुडगावा के भ्रन्य ग्राहको को 
ध्राचार्य जी ३३ प्रतिशत कमीशन पर पहले 


दे चुके हैं । 


२--पिछुले वर्ण की शझाडिद रिपोर्ट में एक 
जोप शोर १५ साईकिलों का नोट था। सभा 


१-विविध अगाऊ प्राष्तव्य 

झाचाये विश्वक्षवा जी का पचमहायज्ञ- 
विधि भाष्य उत्तम और खोज पूर्ण है। सभा 
ने इसकी प्रतिया २० प्रतिशत कमीशन पर क्रय 
की हैं । इसकी माग रहती है। सा्वेदेशिक पत्र 
में भ्रन्य पुस्तकों के साथ इसका भी विज्ञापन 
छपा । अन्य पुस्तकों पर ३३ प्रतिशत कमीशन 
काउललेख था । उसी विज्ञापन में यह ग्रन्थ भूल 
से चले जाने से गुडगाव के आये बन्धुओ्रो ने 
१२ पुस्तको के ग्रार्डर मेजे । यह पुस्तक समा की 
श्रपनी पुस्तक न थी फिर भी इसका विज्ञापन 
सावंदेशिक में छुपा था इसलिए सभा नेतिक 
दृष्टि से ३३ प्रतिशत कमीशन देने के लिए 
वाध्य थी । श्राचाययं जी को यह स्थिति बताकर 
प्र रणा की गई कि वे ३३ प्रतिशत कमीशन 
देदें । वे कठिनता से राजी हुए । आचाय॑ जी ने 
अपना यह ग्रन्थ किसी भी बुकसेलर को किसी 
भी कमीशन पर प्राजतक नही दिया । केवल 
सार्वदेशिक सभा को दिया है जिससे प्रति 
पुस्तक पर सभा को १) लाभ है। आडीटर 
महोदय को आ॥आचाये जी के समक्ष यह सब 
बात बतादी गई थी और उन्हें कहा गया था 
कि यदि इन १२ पुस्तकों के श्रतिरिक्त ३३- 
प्रतिशत कमीशन वाला कोई उदाहरण वे 
बता सकें तो कार्यालय को सूचित कर दें। उन्होने 
अ्रभी तक ऐसा नहीं किया। १२ पुस्तकों पर 
भी कमीशन सभा ने ही ३३ प्रतिशत दिया है 
झाचाेंजी ने नही। ये पुस्तक वर्ष के ग्रारम्भ 
से ही सभा कार्यालय में रक्‍्खी हुईं थी। 


२-जीप भोर साइकिलो का मामला भृत- 
पूर्वे श्रधिकारियों श्री ला० रामगोपाल जी 


३३४ 


सा्यधेक्षिक 


आगध्य १६६० 





के निशचयानुसार यह मामला श्री घतदयामसिह 
जी ग्रुप्त को निर्णय के लिये सौपा गया था । 
उनका निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुप्रा है । 
उनसे प्रार्थना की जाय कि वे कृपया अपना 
निर्णय क्षीत्र करें । 
३-श्री प्रलयूराय जी शास्त्री के लिये 
३१-५-५६ को रेल टिकट लेकर सीट रिजवं 
क्राई गई थी जो बाद में केन्सल कराई गई 
मंगर जो धन वापिस रेलवे से वसूल हुश्रा है 
वह सभा कोष में श्रभी तक जमा नही हुगझा । 


४-ट्रिब्यून का एक पर्चा खरीद करके 
श्री घनश्यामर्सिह जी गृप्त को भेजा जाता है 
भौर इसके मेजने पर जो डाक व्यय है वह सभा 
कोष से हो रहा है इससे तो भच्छा यह हो 
सकता है कि ट्रिब्यून कार्यालय भ्रम्बाला को 
लिखे दिया जावे कि वह एक पेपर शया ६ 
मांस था १ साल के लिये सीधा श्री घनश्याम' 
सिंह जी गुप्त को भेज दिया करें इससे सभा 
को डाक व्यय की बचत होगी । 

५--श्री भाचायें विश्वश्रवा जी ने २५) 
मार्गे व्यय धर्मायं समा की निधि से २४ मई 
५९ के लिये वसूल किये हैं। इन तिथि में 
धर्मायें समा की कोई बेठक नही हुई मगर हाँ 
सभा का वार्षिक चुनाव हुआ जिसके लिये किसी 
को मार्ग व्यय नहीं दिया जाता । 

वाउचर सं० १०७२ तथा १४१८ पर 
श्री भाषा विश्वश्षवा जी का भोजन व्यय 
२७-६-५६ का दो बार वसूल किया गया है। 
वाउचंर स० १०४२ से प्रतीत होता है कि 
भोजन व्यय १ दिन का दो रुपया भ्राठ झाना 
रहा है भोर वाउचर सं० १४२८ पर ३) बसूल 


तथा ला० बालमुकन्द जी प्राहुआ के समय 
निर्णय के लिए श्री घनश्यामर्सिह जी गुप्त को 
सौंपा गया था । उनसे प्रार्थना की जायगी कि 
वे इस विषय में पभ्रपना निर्णय शीघ्र दे दे । 


3-श्री अलगूराम जी शास्त्री के टिकट का 
रिफड पभ्रभी तक रेलवे से नहीं मिला है तभी से 
पत्र व्यवहार जारी है। यह विषय सभा के 
भूतपूर्व अधिकारी ला० रामगोपाल जी तथा 
ला० बालमृकन्द जी भ्राहूजा के समय से चला 
भ्रारदा है। 

ड-ट्रिव्यून का वाधिक चन्दा बाहर के 
लिए ६५) है। द्विब्यून के दिल्‍ली स्थित सब- 
भ्राफिस से श्री घनश्यामसिह जी गुप्त को दुर्े 
भेजा जाता है उत्तपर १ वर्ष में ६४)८० व्यय 
आाता है । भरत यह व्यवस्था ठीक है । 


भ-श्री आचाये विश्वश्षवा जी को २४ 
मई ५६ की साधारण सभा के वाधिक भ्रधि- 
वेशन के समय २५) मार्ग व्यय दिया गया। 
इससे पूर्व धर्मायं समा भौर विद्यार्य सभा के 
मन्त्रियों को इस अवसर पर मार्ग व्यय दिया 
जाता रहा है। धर्माय सभा की बैठक का 
कोई बिल इस तारीख का प्राचार्य जी ने नहीं 
दिया । 

श्री आचायें विश्वश्रवा जी तथा प० 
भीमसेन जी के भोजन व्यय वाली बात निरा- 
धार है। श्री आचायें जी ने मेरी उपस्थिति में 
अपनी डायरी झादि से झाडीटर महीदय पर 


अगस्त १९६० 


सा्यदेशिक 


शेर 





किया गया है। अब एक वर्ण के बाद वाउचर 
१०७२ को बदल कर यह दिखलाया गया है 
कि श्री भ्राचांये जी की भ्राज्ञा से किसी प्रन्य 
व्यक्ति के लिये भोजन लिया गया था जिसका 
कोई प्रमाण नही । 

वाउचर २७१७ दिनाक २३-१२ के प्रनु- 
सार झ्ाचाये विश्वश्षवा जी १९-१२ को 
गाजियाबाद थले गये थे भौर २१-१२ को लौट 
कर वापिस दिल्‍ली पधारे मगर वाउचर स० 
२६८१ दिनाक २२-१२ में ४) उनका भोजन 
व्यय दिनाक २० १२ के वसूल किये गये हैं । 
इसी प्रकार व[उचर स० २६७४ से प्रतीत होता 
है कि प० भीमसेन जी १६-१२ को दिल्‍ली 
पधारे मगर २) इनका भोजन व्यय १८-१२ 
के वसूल किये गये हैं । 

उक्त सभी राशधियां सभा कोष में जमा 
होनी चाहिये । 

२-सभा सदस्यों की सदस्यता छुल्क का केवल 

€३ सदस्यों से २) प्रति सदस्य के अनुसार 
१८६) मिले हैं। शेष सदस्यों से शुल्क नहीं 
मिला । वह उन समाजो से जिनके वे प्रति- 
निधि थे मगवाया जाय । 


३-पुस्तक बिक्री स्टाक 
१-बिल स० ५३६९ दिनाक ६-४-५६ पर 
२० कतंण्य दर्पण! जिनका मूल्य ११ श्राने की 
दर से १३)७५ होता है ३)७५वसूल किये गये 
हैं। शेष १०) वसूल करने का प्रबन्ध किया 
जाय । 
२-२५रिम कागज २० »८ ३० साइज (२८ पौड) 
टान्सफर वाउचर सख्या १५८ (२० ७१०-६८) 
खरीद किया गया है। इस कागज से जो सत्यार्थ 
प्रकाश छापे गये हैं वह भ्रमी तक स्टाक पर 
नहीं भाये हैं। 
ह० नोतनदास चावला 
भूतपूर्व ए० ए० भो० 


स्पष्ट कर दिया था कि यह झाडिट रिमार्क 
अशुद्ध है । 


२-सभा के जिन सदस्यों से प्राष्त 
नही हुप्ना है उनसे सदस्यता शुल्क मगाये जाने 
का यत्न किया जायगा। 


३-पुस्तक बिक्री स्टाक 

१-बिल स० ५३६ दिनाक ६-४-५६ में 
२० कतंव्य दर्पणों का मुल्य भूल से १३)७५ 
के स्थान में २)७५ लगाया गया था। ग्राहक 
से शेष १०) प्राप्त करने का यत्न किया जा 
रहा है। 

२--२५ रिम कागज सत्याथ प्रफाश की 
२००० प्रतिया छपाने के लिए सार्वेदेशिक प्रेस 
में दिया गया था जिससे १२ फार्म छप गए 
थे। शेष फार्म इस वर्ष कागज देकर पूरी 
पुस्तक छपा कर उसकी प्रतिया स्टाक में 
प्राप्त कर ली गई है । 


ह० रघुधीरसिंद शास्त्री 
मन्त्री 
सा्वेदेशिक भ्ाये प्रतिनिधि सभा 


श्री वीरेन्द्र जी के नये आरोप के सम्बन्ध में 
श्री सिद्धान्ती जी का वक्तव्य 


पञाब की समस्त आये जनता इस बात को देख ओर सुन रही है कि जब से श्री चीरेन्‍्द्र जी 
ओर श्री महाशय कृष्ण जी सभा के अधिकारी नहीं रहे हैं, तब से निरन्तर ४ वष तक श्री सीरेन्‍्द्र डी 
शार्य प्रतिनिधि सभा पञ्ञाव के पवित्र सघटन को शिथिल ही नहीं, अपितु नष्ट अष्ट करने पर तुले हुए 
हैं। नित्य नई विज्ञप्तिया आय समाज्ञों को भेजकर वेद प्रचार आदि का रुपया सभा को भेजने से 
रोकने के यत्न में लगे हुए हैं । सभा के अधिकारियों पर नये-नये आरोप लगाना मानो इनके बायें हाथ 
का खेल है । इनके पास समय है, सम्पत्ति है, पत्र हे ओर सबसे बढ़कर पिता के पैतृक गुण वृद्धि 
रूप में मिले हुए हैं । 

गत वर्ष आये समाजों ने इतना धन वेद प्रचार में दिया जितना सभा के इतिहास में कभी 
नहीं मिला और शाश्यत्‌ घाटा भी नहीं रहा--यह इनकी विज्ञप्तियों का परिणाम है । 

सभा के अधिकारियों पर गिरे हुए आरोप लगाये गये। इनके निशेय के लिए स्वयं 
श्री वीरेन्द्र जी ने सरकारी स्टाम्प पर लिखकर आय नेता श्रद्वेय श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त को पंच चुना। 
उनका निरेय आय जनता के सामने पहुँच चुका है । १२०० रुपये के दण्ड के सामीदार बने ओर उनके 
निरणय से इन्कार ही नहीं किया । किन्तु फिर मुकदमा चालू किया हुआ है । 

अ्रव उन्होंने मुक पर ३४००) के आरोप को खूब उछाला है। आय ज्योति के कई श्र को में इस 
आरोप को पूरे विस्तार से दे रहे हैं। इसका मैं सामान्य स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। जिस समय श्री स्वामी 
रामेश्वरानन्द जो महाराज आय समाज सीताराम थाजार देहली में अनशन किए हुए थे, तब श्री वीरेन्द्रजी 
ने इस आरोप को प्रताप में छापा | श्री स्वामी जी के सामने एक लिखित पत्र दिया गया, जिस पर श्री 
बीरेन्द्र जी ओर मेरे हस्ताक्षर है। उसमें श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी मद्दाराज को अधिकार दिया गया कि 
उनके निणंय को दोनों पक्ष मानेंगे। उस समय अनेक आर्य महानुभाव उपस्थित थे, मैने श्री स्वामी जी 
महाराज से कई बार अबल अनुरोध किया कि निर्णय दीजिए । दुभाग्य से उन्होंने श्रभी तक निर्यय नहीं 
दिया । श्री बीरेन्द्र जी ने अपनी प्रतिश्ञा को भग करके आय ज्योति में इसको उछात्रा है । मैंने इसका 
विशेष स्पष्टीकरण इसलिए नहीं किया कि श्री बीरेन्द्र जो आरम्भ से ही अदालत में जाने की धमकी देते 
जा रहे हैं | मैं चाहता हूं कि वह अदालत में जावें, क्योंकि इसके अतिरिक्त उनके पास कोई उपाय नहीं 
है । श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी के निणेय को उन्होंने प्रतिज्ञा भग करके समाप्त कर दिया है । 

मुमे जो कुछ कहना ओर स्पष्टीकरण करना है अदालत के सामने ही करू गा। इतना निवेदन 
कर देना आवश्यक सममता हूँ कि श्री बीरेन्द्र जी पिछले पुरस्कार से कुछ अधिक द्वी प्राप्त करेंगे यही 
सम्भावना है | 
धर्म की सेवा श्रासान नहीं, घर फूक तमाशा है । श्री वीरेन्द्र जी १६४६ की १ जून को जब 
थाने में वैद्य सत्यन्नत जी के साथ गए और सभा के कार्यालय पर ताला ठुकबा दिया तब ६ जून को 
४ दिन के बाद ही मैं जञालन्धर कार्यालय में वेठ गया । चारपाई भी मोल लेकर कार्यालय में ही डाल 
ली। अपने घर से मोजन करता हूं। अपने प्रेस का काम सर्वथा छोड़ दिया । जब तक सभा का सेवक 
हूं, अपने कर्तव्य का पूर्ो रूप से पालन करू गा। मैंने हक का अध्ययन किया है, तदनुसार 
आचरण करता हूँ श्री वीरेन्द्र जी कुछ अपने भीतर को भी टटोल लेबें क्या दशा है ९ परमेश्वर के सामने 
न आप छिप सकते हैं और न मैं । इससे अधिक अभी नहीं लिखू गा। विनीत -- 

जगदेवर्सिद्द सिद्धान्ती 


तप] श्चो इई म्‌ क्र 


॥ विधा धर्मेश शोभते ॥ 


आर्य कुमार भवन की आवश्यकता 
दानी महानुभावों से अपील 


भारत की राजधानी नई दिल्‍ली मे डी० ए० वी० हायर संकनन्‍्डी स्कूल चित्र शुस रोड एक विद्याल और 
प्रगतिशील सस्‍्था है जिस मे ढाई हजार छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे है । 

स्कूल मे छात्रो के चरित्र निर्माण, उनमें घामिक भावना जागृत करने तथा उन्हे निर्भोक वक्ता, सुलेखक, 
कृवि, ताकिक, सद्भीवज्ञ एवं उत्तम कलाकार बनाने के लिए २५ वर्षों से श्राय्यं कुमार सभा स्थापित है जो 
साधनों व सुविधाप्रों के भाव में भी स्वलक्ष्य पूर्ति में प्रयत्तशील है । मई १९५९ मे इस सभा ने भ्रपनी रजत 
जयन्ती बडे उल्लास पूर्ण वातावरण में सम्पन्न की है । 

कुमारो के सर्वाज्ीण विकास मे सभा सदंव सक्रिय रहते हुए भी स्कूल मे एक ऐसे भवन का अभाव 
झनुभव करती रही है जिसमें छात्रगण समय समय पर बैठ कर घामिक, सामाजिक श्रौर राष्ट्रीय विषयो का 
अध्ययन और मनन कर सके । 

इस कमी की पूर्ति के लिये रजत जयन्ती के भ्रवसर पर कुमारों ने यह निशएचय किया कि स्कूल में कुमारों 
के लिए “झाय्य कुमार भवन” का विर्माण होना चाहिए । 

भवन निर्माण मे झनुमानत दस हजार १००००) रुपये व्यय होगे जिसे भ्ाय्यं कुमार दानी झाग्ये जनता 
के सहयोग से एकत्रित्‌ करेंगे | बच्चे अपने काम के प्रति बडे उत्साही व निष्ठावान होते हैं । हमे पूर्ण विश्वास 
है कि वे घन को इकट्ठा करने में अवश्य सफल होगे । 

झाय्य कुमार जहा इस पवित्र कार्य के लिए यथा दक्ति स्वय एक दूसरे से बढ चढ कर दान देंगे बहा वे 
झपने परिचितों, मित्रो सम्बन्धियो तथा दानियो की सेवा में भी दान इकट्ठा करनेके लिए पहुंचेंगे । 

हम सभी बाल हित्तंषी बहिन भाईयो से नम्नता पूर्वक श्रपील करत हैं कि वे राष्ट्‌ के इन भावी उद्चायको 
के उत्थान हेतु भवन निर्माण के इस महा यज्ञ मे स्‍्वय अधिक से अधिक दान दे और दूसरो से भी दिलाने की 
कृपा कर भ्रार्य्य कुमारो को उत्साहित करें । 


(नोट) १०१) रुपये या इस से ज्यादा रकम देने वाले महानुभावों तथा इतनी रकम 
हकड्ठी करने वाल्ले उत्सादी छात्रों के नाम भवन के सम्मान पट (आनर बोडे) पर अक्लित 
किये जावेंगे | 


निवेदक --- 
(१) भ्रिन्सिपल हरिइचन्द्र एम ए (६) राम लखन दिवाकर 
सदस्य दिल्‍ली नगर निगम प्रधान (७) ब्रह्म कुमार 
(२) देव ब्रत पर्मेन्दु मन्त्री (८) विद्या भूषण 
(३) सुख लाल त्यागी कोषाध्यक्ष (६€) राजेश कुमार 
(४) देवी दयाल भ्ाय्ये (१०) सदस्यगण झआाय्य कुमार सभा 
मल्त्री भाय्यं कुमार परिषद्‌ दिल्ली (११) भ्रष्यापक गण तथा छात्र वर्ण 
(५) मदन लाल निरूला डी० ए० वी० हायर सकनड्री स्कूल 
“भवन निर्माण समिति” 


आर्य्य कुमार सभा चित्र श॒ुप्त रोड, नई दिल्ली 


जीवन के इछ संस्मरण---- 
त्यागमृर्ति पैँ> मूलचन्द्र जी 


( श्री राधाकृष्ण, मनन्‍्त्री आये समाज, मेडता ) 

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में आये समाज का किसी भी सामाजिक सस्था के मुकाबिले सबसे 
अधिक भाग रहा है | यह कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोंग्रेस का निर्माण ही शआार्य समाज द्वारा 
हुआ था जिसका दूसरा प्रमाण यह है कि स्व० मौ० मुहम्मद अली ने १६२९ में महात्मा गाधी से कह्टा 
था कि काम्रेस में ८० प्रतिशत आये समाजी हैं । 

प ० मूल्रचन्द्रजी शर्मा भी उन व्यक्षियों में से हैं जिन्होंने देश के राष्टीय आन्दोलन में प्रमुख 
आग लिया । इनका कार्यक्षेत्र शोलापुर में रहा । काग्रेस में कार्य करते हुए भी जीवन भर आये समाज व 
महर्षि दयानन्द के भक्त रहे । प ० मूलचन्द्र जी का जन्म राजस्थान के नागोर जिले में पीलबा ग्राम में 
वि० स० १६४६ में हुआ । वाल्यकाल में ही परिढत जी में राष्ट्रीयया व समाज सुधार के अकुर उत्पन्न 
दो गये थे । जब पण्डित जी की आयु २० वर्ष की थी पीलवा में एक आये संन्‍्यासी आयसमाज का प्रचार 
करते हुए पधारे । उनके उपदेशों का पसिडित जी पर प्रभाव पढ़ा ओर उनका भुकाव आये समाज्ञ की ओर 
हो गया। थोड़े समय में ही वे पूर्णा आय समाजी द्वो गये | वि० स० १६६६ में मारबाड़ में भीषण प्लेग 
की महामारी चली | उस समय परिडत जी ने अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा की तथा उस समय 
प्लेग की बीमारी लग जाने के भय से मुर्दों को जलाने के लिये आदमी नहीं मिलते थे। पण्डित मूलचन्द्र 
जी ने निर्मेयता पूर्वक मुर्दों के दाह संस्कार कराये । पडित जी का मुख्य कार्यक्षेत्र शोलापुर रद्दा है जहाँ 
वे अपने व्यवसाय के लिये मारवाड़ से आ गये थे। सन्‌ १६३० के राष्ट्रीय आदोलन की प्रवृत्तियों का 
शोलापुर प्रमुख केन्द्र रहा जिसके कारण शोलापुर में माशेल ला लगा दिया था । शोलापुर में जनता ने 
झ ग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर शासन करने का निणेय किया था। का्नेस ने पडित मूलचन्द्र जी की 
ढयू टी एक प्रमुख चौराहे पर मुकरंर की थी। सगीनों से लैस जवानों के साथ मय मशीनगन कलक्टर 
की गाड़ी पंडित जी के पास आई । परन्तु पडित मूलचन्द्र जी अपने स्थान पर अडिग रहे। उन्होंने डर कर 
भागने का प्रयत्न न करते हुए अपने आत्म वल का परिचय दिया था। 

सन्‌ १६३८ में जब हेद्राबाद में आये समाज ने सत्याग्रह आरम्भ किया था, शोलापुर को ही 
प्रमुख केन्द्र आर्य नेताओं ने वना दिया था| प० मूलचन्द्र जी उस समय शोलापुर आय समाज के प्रधान 
थे तथा प्रधान की देसियत से उन्होंने आने वाले सत्याम्रद्डियों के सत्कार व आवास प्रवन्तध की व्यवस्था 
के कार्य का कुशलता पूवंक सचालन किया था तथा अपना सारा कार्य छोड़कर सत्याग्रह के लिए घन 
संग्रह व प्रचार के कार्य में लग गये थे । आपकी सत्यात्रह्न में जाने की प्रबल इच्छा थी परन्तु चादकरण 
शी शारदा थ महाशय खुशहाल चन्द्‌ जी के अनुरोध पर कार्य संचालन के लिए आपको सत्यात्भद् में 
भाग लेने से बंचित रहना पड़ा । शोलापुर में हेदरायाद सत्याम्रह के लिये आप ने तन मन घन से 
योग देकर शोलापुर आये समाज को ग्रोरवान्धित किया । पढित जी की आयु इस समय ७१ वर्ष की 
हो गई हे । आज कल आप पीलवा में रुग्णावस्था में दिन काट रहे हैं। में इन पंक्तियों का लेखक उमसे 
मिल्षने गया ( जिनकी प्रेरणा से दी मुझे ्राये खमाज जेसी महान्‌ सल्‍था के निकट आने का सोआग्य 
प्राप्त है ) तो पंडित जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए आये समाज के प्रति असीभ श्रद्धा प्रकट की 
तथा आये समाज का कार्य निरन्तर बढ़ता रहे ब सगठन सुदृढ़ हो यहीं उन्होंने भन्तिस इच्छा प्रकर की। 
उन्होंने अपने ट्विस्से से ५०००) पाँच हजार की धन राशि आये सम्मज को बसीयत कर दी । 

पंडित जी के एकमात्र सुयोग्य पुत्र बजरगलाल हैं जो बम्वई में व्यावसायिक फर्म में अच्छी 
लग कार कररदे हैं। पंढिशली ने अपने पुत्र का वियाह पूर्ण वेद्क रीति से किया । मगवाग से प्रारंना 
है कि बंदित जी को शीम निरोग करे जिससे ये कुछ वर्गों तक ओर आये समाज की सेवा कर सकें। 


आये कुमार सभा किंग्ज़वे देहली द्वारा प्रकाशित प्राप्य साहित्य 
निम्नलिखित पुस्तकें मन्त्री प्रकाशन विभाग आय॑े कुमार सभा द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं । यह 


प्रकाशन सभा ने जनता में प्रचारा्थ अत्यन्त सस्ता छापा है | दानी सञ्जन सहस्त्रों की सस्या में मंग्राकर 
बांटें प्रकाशन विभाग के सदस्य बनकर वेद्क साहित्य के प्रचार में सहयोग दें । 





















मूल्य 

नाम पुस्तक नाम लेखक प्रति प्राप्ति / प्रतिशत 
(१) मद्यनिषेध की आवश्यकता ( रघुनाथ प्रसाद पाठक ) श्न्ष ६-रप 
(२) बल्निदान का राष्ट्रीय महत्व ( ओोम्प्रकाश पुरुषार्थी ) "१० ७-०० 
(३) प्रा्थनालोक ( श्री क्गदीश विद्यार्थी ) नर १०-०० 
(७) गीता-उपदेश (्‌ 99 99 ) -१० १४-०० 
(५) पीछे ह्टो ( 99 99 ) -5्‌ ३-०० 
(६) अनमोल मोती ( | क्र ) न्रेष २४-०० 
(७) मुक्तिसोपान प्रथम भाग (स्वा० श्रद्धानन्द जी ) -३े०...._ २४-०० 
(८) मघुगान ( प० देवकीनन्दन भ्जनोपदेशक ) न्‍्द पू०्० 
(६) आदर्श शिक्षा (श्री जगदीश थिद्यार्थी ) -६ पू-०० 
(१०) नम के तारे ( रमेशकुमार लौ ) नेपू.... २५-०० 
(११) गुरु दक्षिणा ( श्द्मास्वरूप शर्मा ) -रपू. १४-०० 
(१२) मुक्ति सोपान द्वितीय भाग ( श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी ) -३०.. २पू-०० 
(१३) वेद्कि ईश्वरवाद तथा आधुनिक विज्ञान (प० घमदेव विद्यासात्तस्ड).. “३०. २०-०० 
(१४) भगवान्‌ ऊृष्ण ( जगदीश विद्यार्थी ) -है २०-०० 


यह पुस्तक कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जनता तक पहुँचाने के लिए तैयार की गई है । 


आतहझ निग्रह हवन सामग्री 


दमा एवं यक्ष्मा पर 

विन््याचल ओर ट्टिमालय पव॑तों के अश्वल में लद्दराने वाली सुगन्घित जड़ी बूटियों, बनस्पतियों 
एव कुष्ठादि अष्टवटी ओषधियों के योग से तेयार की गई यद्ट “आतहु निग्रह इवन सामप्री? सर्वोत्तम शुद्ध, 
पवित्र, सर्व ऋतु अनुकूल, शास्त्रोक्त, स्वास्थ्य वधक, कीटाऱु नाशक तथा सर्वोप्योगी है। इसके देनिक 
प्रयोग से तमाम रोग नाश द्वोते हैँ। मूल्य ५०) मन व १॥) रु० सेर । 
प्रधान कार्योलय--द्यानन्द दातव्य औषघालय, आय समाज नेनीताल, उत्तरप्रदेश । 
उपप्रघान कार्योलय--चित्रकूट आयुर्वेद निकेतन, शिवरामपुर ( बान्दा ) उत्तरप्रदेश । 
शाखा कार्यालय - आय निकेतन, २३६।५६, खजुद्दा, लखनऊ, उत्तरप्रदेश । 


आये समाज, नेनीताल में 
आवश्यकता है एक ऐसे अनुभवी सददनशील वानप्रस्थ अथबा सन्‍्यासी की जो नीच से नीच 
ओर ऊच से ऊ च जनता जनाद॑न की सेवा कर सके । हिन्दी और अर भेजी अच्छी जानता दो। ईश्वर 
स्तुति, प्राथना उपासना, स्वस्ति बाचन, शान्ति प्रकरण जिसने रट रक्खा हो ओर वेव यज्ञ ( अग्निहोत्र ), 
अद्ययज्ञ ( सन्ण्या ) में निपुण हो, ऐसे साधु व्यक्ति को ५१) रू० मानदेय मिलेंगे जो फिर कभी बढ़ाया 
न जायगा, और अतिथि शाला, आये समाज, नेनीताल में रइने के लिए स्थान भी । उत्तर के लिए पन्द्रद 


नये पैसे का टिकट अवश्य सेजें। 
शिवसागर शर्मा वानप्रस्थ 


निर्बेल शरीर 
का असुख स्थान 
है। इससे पु- रे 


तथा थकाबट ड़ 
की आराम &्छि 


पहुंचाता है । 





स्थानीय विक्रेता से लीजिये या दमें लिखिये । 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी हरिद्वार 


शाखा कार्यालय---३८४६ लोदे बाली गली, चायड़ी बाजार, दिल्ली | 
दिल्ली के स्यटाक्निस्ट 
१. इन्द्रसस्थ आयवैंदिक स्टोस, 
३६६ चादनी चोक, दिल्की । 
२. मीमसेन शास्त्री, लाजपतराय मार्केट, 
दीवान हाल, चादनी चौक,दिल्ली । 
३. रामा मैडीकल स्टोर, 
११ शंकर मार्केट, कनाट प्लेस, नई दिल्ली । 
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( नामच छातनी निय्रासी श्री आरचाय शअ्रजु नलाल वी पनी तथा पुत्री के साथ । ) 
[ इन्हान अपना लगभग ८० ०) फे मल्य का मकान सार्वदेशिक सभा का दान मे दिया दे ।] 





श्रीयत मूलचन्ट उतर गलाल ( पीलबा ) नी के सुपुत्र श्री बी० एल० शमा, पत्ना तथा 
१ मस क पुत्र के साथ । 


'है है 





योग रहस्य 
(<.20222 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्या को 
उद्घाटित करते हुए उन विधियों को 
बतलाया गया हे जिन से भ्रत्येक 
आदमी योग फे अभ्यासों 
को कर सकता दै। 
मूल्य १) 
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७ 


मृत्यु और परलोक 
[222 
इसमें मृत्यु का वास्तविक स्वरूप, सृ-यु दुखद 
क्यो श्रतीत द्वोती है ? मरने के पश्चान जीवकी क्या 
दशा दहंती हे ? एक योनि से दूसरी योनि तक 
पहुँचने मे कितना समय लगता हे ? जीव दूखरे 
शरीर में कब और क्यो जाता है, आदि महत्वपूर्ण 


8 ० 7 2 5 223 ० आह 


हो पक जम बट कए पं 5223222% दर ६. 
उत्तम ग्रन्थों के स्वाध्याय से अपना जीवन यज्ञमय बनायेँ 
स्वर्गीय महात्मा नारायण स्वामी जी के अमूल्य ग्रन्थ आपके 
आध्यात्मिक मित्र हैं। 
इन्हें मंगा कर अवश्य पढ़ें और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा करें ! 


६९20 ०, /-6 


उपनिषद्‌ रहस्य 


इश, केन, कठ, प्रश्न, मुग्डक 
मारड्य क, ऐतरेय, ततिरीय और बृहदारण्यको- 
पनिषद्‌ कौ बहुत सुन्दर, ओजपू्ें ओर 
वैज्ञानिक व्याख्यायें । मूल्य क्रमश 
॥-#), ॥), ॥), ।%), ।+), ।), 9 १), 'ो 
मंगाने में शीघ्रता करे । 


कत्तेग्य दपेण 


[02 

आय समाज के मन्तब्यो, उद्द श्यो, कार्यों ] 
घार्मिक अनुष्ठानों पर्वों तथा व्यक्ति और समाज 
को ऊ चा उठाने वाली मल्यवान सामग्री से परि 
पूर्--एष्ठ ४००, सफेद कागज, सचित्र ओर 


| 
; 
। 
; 
। 
;॒ 


प्रइनो पर गम्भीर विवेचन किया गया है। अपने | *स्‍सिर्द । मूहैय ॥॥) 
विषय की अद्वितीय पुस्तक द | मुल्य १।) रियायती मूल्य ॥%) 
पता- सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली-?१ डे 
5 8 2 2 अं 22 2 2 7223» 


धा्देशिक प्र स, पाटौदी हाउस, द्रियागंज दिल्‍्की--७ में छपकर रघुनाथ प्रसाद जी पाठक प्रिंटर 
भौर पब्लिशर के लिए सावदेशिक आय प्रतिनिधि खा, दयानन्द भवन, नई दिलल्‍्खो-१ से प्रकाशित । 
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बष ३४ 
अबू ८ 
अक्तूथर ९०६० 
आश्विन २०८७ 


यी यमथ प्रायय तेढथ चेहते तमान । 
अवश्य से तवाप्न ति उटवा | वुउल्ते ॥| 
अप 7 सिच्ट 
नो से वि प्र सुवर के शाला 4स्ता 
है आर 4 # लय क्रमश ये ज॒यान रह 


डैग्स या नकक्‍र लत है याटयोच से 
प्रथनभ ह# हर दे. क्मयातो शान हा सतत का 


शक रेल या वहिय उसे अपने रोय को आर 
सपा अ सर ॥6त ला हा ह4 पॉटनाइथवा 
ओर रत वा । सलक्त यलना सोने पंथ के 
थि शू। उस दप है 


_तच्अ भतत्त 7 
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चरित्र-निर्माण सम्बन्धी साहित्य 


चरित्र निर्माण सम्बन्धी श्री बाबू पूर्रणाचन्दर जी २ ईश्वर उपासना श्रौर चरित्र निर्माण “)॥ 
एडवोकेट सभा प्रधान ढारा लिखित निम्न ३ बेदिक विधान और चरित्र निर्माण ।) 
साहित्य यहा से हजशरो की सरया मे हि कर: .... दौलत की आर ।) 
ग्राय समाज और घनी मानी आय सज्जन ५ आयाम लो पाव ल्ती कलश 
चरित्र निर्माण के कार्या मे योग द जो प्राज की... “*द दीक्षा शताब्दी का सन्देश ॥:) 
सर्वप्रथम समस्या है --- ६ मन मन्दिर १) 
१ चरित्र निर्माण ८3) | बी 62020 ४) 

मिलने का पता -- 


सावदेशिफ आये प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन नई दिल्‍ली-?१ 





सम्पादक, सभा सन्त्री-- रघुवीरसिष् शास्त्री सहायक सम्पादक--रघुनाथ प्रसाद पाठऋ 


॥ शोइम ॥ 





(सावदेशिक आय॑-प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मासिक प्रुरू-पत्र) 





वर्ष ३६ | भक्‍्तुवबर १६६०, आश्विन २०१७ वि०, दयालस्दाब्द १३७ | अहइु८ 


बेदिक प्रार्थना 


ते यश्ने बढिंपि प्रोत्त्‌ पुरुष जञातमग्रतः । 
तेन देषा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 








आपषाय् --(तं यह वहहिं०) थो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनाने वात़ा है, और 
सब जगत में पूरा हो रहा है, उस गज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को, जो मलुष्य हृदयरूप आकाश 
में अच्छे प्रकार से प्रेममक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है, यही उसम भनुष्य है । ईश्वर का वह 
डपदेश सथ के लिये है । ( तेन देवा अयजञ्ञन्त सा० ) उसी परमेश्वर के वेबोक्त उपदेशों से, देव जो 
विद्वास , साथ्य ओ श्ञानी ज्ञोग, ( ऋषयश्य ये ) ऋषि क्षोग जो वेदसन्त्रों के अर्थ जानने थाले, और 
अन्य भी मशुध्य जो परमेश्वर के सत्कारपृर्षक सब उत्तम ही काम करते हैं, ये ही सुर्ती दोते हैं । क्योंकि 
सह भेह कर्मों के करने के पूर्व ही उसका स्मरण और प्रार्थना अपश्य करनी चाहिये, और हुए कर्स करना 
ही किसी को उचित ही भही ॥ | 


श्ह्द 





गहन निराशा-निशा के घने आवरण के मध्य, 
खिसकती, विलखती शान्ति सय की छाया, आज 
फेबल एक प्रश्न चिह्व लेकर समस्त मानव जाति 
के सम्मुख उपस्थित हे कि शाश्वत आनन्द की 
प्राप्ति का जो दीप्त मार्ग, देव दयानन्द ने श्राणों 
की आहुति दे, ज्योतित किया था, उस पथ पर 
भावी मनुज्ञ सन्‍्तान चल पायेगी या नहीं ! आशा 
की वह स्वर्णिम दीप-पक्तिया जिनमें दयानन्द ने 
प्राणों की आभा से जीवन डाला था, हम उस 
जीवन को भी जीवित रख पायेंगे या नहीं 


किससे भूला दे कि वर्तमान युग निर्माण में, 
सत्य का, शान्ति का, आनन्द ओर ज्ञान का प्रशस्त 
पथ अकेले दयानन्द ने दिखाया था। उस महा 
मानव ने जाति-पाति के दुर्गंम गढ़ों को गिरा कर, 
सकीर्णता की थोथी दीबारें मिटा कर, भज्ञान, 
झन्पकार के चक्र में भटकती करोडों आत्माश्ों को 
जउबार कर पावन प्रम की एक ऐसी अमृत-गगा 
प्रवाहित की थी जिससे घरती के समस्त पाप-ताप, 
कष्ट-क्लेश नष्ट हो, युग का अभिनव अम्युदय 
झारम्म हुआ था। 

पश्चिम के छिपते सूय को उदय का प्रतीक 
मान जब भौतिक-बादी विनाश-मार्म पर सारा देश 
दीव्र गति से दौढ़ने को तत्पर था तब सत्य का 
उद्घोषक देव दयानन्द ही था जिसने इमारे नेत्र 
खोल प्रात के उगते सूय की लाली से प्रखर 
अध्यात्मवाद की मजुल किरणों से हमारे अन्तर 
को पूरित कर, उसमें श्ीवन की शाम्ति की सच्ची 
आधार शिक्षा स्थापित की थी । 


रस महर्षि ने राइ दिखागी, ज्ञान दिया, प्रेरणा 


सावदेशिक 
भरी और दीपमालिका के दिन जब अगशित दीप 


अक्तूबर १६६० 


भारत-वबसुन्धरों पर टिमटिमा रहे थे विदा त्ी। 
उनकी विदाई बलिदान का वष्दट गौरव-पूर्णा अध्याय 
है. जिसकी तुलना विश्व इतिहास के प्रष्ठों पर 
खोजने से भी न मिलेगी । परन्तु आज विचारणीय 
यह है कि क्‍या उतके बलिदान की पावन स्थृति में 
इम उनके अनुयायी उन्हें स्मरण करने का अधिकार 
भी रखते है या नहीं ? 

क्या अपने महान्‌ गुरु विश्व उन्नायक देव 
दयान-द्‌ के ज्ञीवत के अन्तिम झाणों की स्मृति 
इमारे हृदयों में उनके द्वारा आरम्भ किये महान 
लक्ष्य को पूण करने की भावना भर सकेगी 
या नहीं ? 

उठा कर देखिये चारों ओर श्रपनी रृष्टि, प्रतीत 
होगा कि समस्त धरती का बल आज़ दयानन्द के 
आदशों को मिटाने चला आ रहा है। भोतिकषाद 
का डर का 2834 कं की लहरें सिर 
उठाये घुम घुमड़ कर बढती हुई झाज इमें, दयानन्द्‌ 
के अनुयायियों को चुनोती दे रही हैं । 

किन्तु सोचिये क्‍या कर रहे हैं आप स्थिति 
का सामना करने के लिये ? सच्चे हृदय से विचार 
तो कीजिये ! 


हमारा कहना है कि इस दीपसाला के दिन 
समस्त दयानन्द के भनुयायियों को अपने अपने 
समाजञ्ञ मन्दिरों में बेठ के सोचना होगा कि वे 
चाहते क्‍या हैं ? महर्षि के आदशों का जीवन या 
डनकी समाप्ति ! 


आये जन, इमारा निवेदन है कि अब बह 
समय आ गया द जब इसमें अपने कर्तव्य का 
निश्यय करना ही दोगा ! देरी या उदासी से कार्य 
चलेगा नहीं, मार्म केयल दो हैं। एक वह जिसे 
दयानन्द ने दिखाया था, पा वह जिस पर आज 
सारा ससार भागा जा रदा है इसलिए अविश्वम्व 
निश्यय कीजिये कि आप जीवन भाहते हैं या 
सृध्यु विजय वरण करता है या हार से ही प्यार 


अक्तूबर १९६० 


करने की ठान॑ की है ? 

सोचिये, अपना उत्तरदायित्व सममिये भोर 
संकल्प कीजिये कि हम द्यानन्द के शिष्य किसी 
भी मूल्य पर ऋषि के महान्‌ लक्ष्य को अघूरा न 
रहने दंगे ओर जो निराशा, प्रमाद, त्रुटियां हम 
में आ गई हैं उनकी दीपमाला के दिन यज्ञ में 
आहुति दे नये उत्साह एवं विश्वास के साथ भव्य- 
भावी निर्माण में लगते हुए इम सभी सच्चे हृदय 
एवं ऊंचे स्वर से घोषणा करें कि दयानन्द फ्री 
ज्योति कभी बुक न सकेगी ! चाहे जो भी 
क्ष्यों न हो, जो उसे मिटाने का यत्न करेगा, 
उसे स्वयं समाप्त होना होगा । 

घरती को स्वगे बनाने के लिए सत्य शान्ति 
ओर न्याय की विमल पताका जन मन पर लहराने 
के लिए विज्ञय दयानन्द के दिव्य सन्देश की 
होगी | 

हमें विश्वास है कि सम्पूर्ण आये हृदय में 
नया विश्वास भर, आगे “ निरन्तर भागे 
बढ़ने का निश्चय कर कारय-चोत्र में अववरित होंगे 

“- रघुवीरसिंह शास्त्री 


ड्फ्म्फादरकीप 
ट्ण्पशियी ! 
एक परीषण 

वआ्राय॑ महिला छात्रवृत्ति समिति” यमुना 
नगर ने वेदाध्ययन करके वेद प्रचार में प्रवृत्त 
होने वाली छात्राभ्ों एव महिलापों को छात्र- 
 वृत्तियां देनेका निएयय किया है। पत्र-व्यवहार 
तथा नियमावलि मगाने का पता ्रध्यक्षा 
धाय॑ महिला छात्रवृत्ति समिति २७ए माइल 
द्राउन यमुना नगर (अम्बाला) है। हम इस 
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परीक्षण की सफलता की कामना करते है। 
श्रीयृत बाबू पोतमलाल जी 


भायं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के भ्रृत 
पूर्व मन्त्री श्रीयुत बा० पीतमलालजी ऐडवोकेट 
की भ्राकस्मिक सृत्यु का समाचार देते हुए दु ख 
होता है। श्री पीतमलाल जी सार्वेदेशिक सभा 
के भी सदस्य रह चुके थे । भलीगढ जिले में 
झाय॑ समाज के कार्य को भागे बढाने में उनका 
बड़ा हाथ रहा | इस महान्‌ वियोग मे हम 
उनके परिवार के प्रति हादिक समवेदना का 
प्रकाश और दिवगत झात्मा की सदुगति के 
लिये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं । 


रोहतक के बाढ़ पीड़ितों की सहायता 

रोहतक में बाढ पीडितों की सहायता का 
कार्य सार्वदेशिक सभा के तत्त्वावधान में 
'हरियाना बाढ़ पीडित सेवा समिति' की भोर 
से व्यवस्थित भोर सगठित ढग से हो रहा है । 
प्रमुख केन्द्र रोहतक के दयानन्द मठ में स्थित 
है । इस समय तक जो कार्य हुआ भोर सभा 
कार्यालय में सहायता प्राप्त हुई है उसका 
विवरण अन्यत्र दिया गया है। विनाश भौर 
लोगों के कष्टों की विशालता को देखते हुये यह्‌ 
कार्य बडे पैमाने पर और कुछ देर तक करना 
होगा । धनीमानी भौर दानश्ोल नर नारियों 
को अपनी सहायता का हाथ बटाकर इस मान- 
वीय कार्य को सुगम बनाने का यश्ष प्राप्त 
करना चाहिये । 

प्रशंसनीय कार्य 

भ्ायें प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालघर 

के महात्मा हसराज वैदिक साहित्य विभाग 


$ ई] 


ने उदू सस्‍्यार्थ प्रकाश का नया सस्कररा छप- 
वाकर एफ बड़ा कमी की पृति की है जिसके 
लिये वह धन्यवाद की पात्र है । उदूं सत्याथे 
प्रकाश बहुत देर से बाजार में भ्रप्राप्त था| 
इस नये सस्करण का मूल्य ३)५० नया पेसा 
है। प्रकाशकों ने सूचित किया है कि यह 
सस्करण परिमित सख्या में छपाया गया है 
झत मगाने वालों को शीक्षता करनी चाहिये। 
श्रीयुत॒ ला० लाजपतराय जी कृत 798 
5870] पग्रेजी ग्रन्थ का भी नया सस्करण 
शीक्र छुपना चाहिये। यदि भाग प्रादेशिक 
सभा इस दिशा में भी सक्रिय पग उठाये तो 
बहुत ग्रच्छा होगा । 
आय महासम्मेरून 

साबंदेशिक सभा ने अपने स्वर्ण जयन्ती 
महोत्सव के उपलक्ष्य में भरार्य महासम्मेलन का 
नवम्‌ भ्रधिवेशन दिल्‍ली में करने का बहुत 
दिनो से निरचय किया हुआ है । भनेक भपरि- 
हाये कारणों एव परिस्थितियों के कारण यह 
निश्चय भभी तक मसुतंरूप धारण न कर सका। 
सभा द्वारा नियुक्त स्वर्ण जयन्ती भद्दोत्सव उप 
समिति ने भ्रपनी १८-६-६० की बेठक में 
झागामी दिसम्बर मास में यह सम्मेलन करने 
का निवचय किया है। सम्मेलन की तिशथिया 
२४ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर तक की नियत 
की गई है । सम्मेलन के भायोजन का प्रमुख 
दायित्व समा के उप प्रधान श्रीयुत देशराज जी 
चौधरी और प्रकाशन का दायित्व श्रीयुत बा० 
कालीचरण जी के अधीन किया गया है। इस 
झवसर पर प्रमुख झायों का एक सम्मेलन भी 
बुलाया जायगा जिसमें झाये समाज की प्ान्त- 
रिक स्थिति के सुधार भौर उसकी प्रगति को 
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झागे बढाने के उपायों पर बियार होगा । 
इस समय सबसे मुरुय विचारणीय विषय यह 
है कि भाये समाज भझपने विविध पुरोगम 'को 
सम्पन्त करता हुआ ऐसा कौन सा पुरोगम 
झपनाए जो समस्त देश को ग्राह्म हो भौर जो 
चारित्रिक दृष्टि से पतन के गहरे गह्दर की श्लोर 
भ्ग्रसर होते हुये समाज की रक्षा करने वाला 
सिद्ध हो | शभायों के प्रमुख सम्मेलन के 
विचार का यह पुरोगम मुख्यतम अम हो 
सकता है। आय विद्धत सम्मेलन का प्रायोजन 
इस महोत्सव का दूसरा महत्त्व पूर्ण भग 
होगा । सम्मेलन में विद्वान लोग वेद के विषय 
पर अपने निबन्ध पढ़े गे जो बाद में पुस्तक्त रूप 
में छपेगे । इसी मे वेद तथा विविध सिद्धान्तों 
विषयक शकाओं भौर जिज्ञासाझो के समाधान 
का भी उपक्रम होगा। यज्ञ श्रौर प्रदर्शनी 
झादि २ भनेक भायोजन भी उत्सव के पुरोगम 
के भाग होगे । 

इस झवसर पर यदि आभाय॑ समाज की 
विविध सस्थाझ्नों उपदेशको एवं प्रार्यों की 
वास्तविक सख्या साहित्य शुद्धि, दलितोद्धार 
झादि के कार्यों के प्रामारिक श्रांकडे झादि २ 
सूचनाएं समग्रहीत हो जाय तो यह एक बहुत 
बडा कार्य होगा। सम्मेलन के प्रमुख सयोजक 
इस दिद्या में बहुत यत्नशील हैं। प्रान्तीय 
सभाओझों का योग मांगा गया है। इस प्रवसर 
प्र एक भौर भावश्यक भायोजन किये जाने 
का विचार किया गया है और वह बह है कि 
विविध प्रान्तों द्वारा भ्रब तक किए गए विविध 
कार्यों का दियूदर्शत कराने के तिमिष्त आन्त के 
पृथक २ कैस्पों में उसकी भावजपयक व्यक्स्था 
क्राई जाय । इसके लिये भी प्राम्तीय सभा्तों 
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को' लिखा गया है | 

झब आय जनता का कत्तंव्य है कि 
वह इस समस्त भ्रायोजन की सफलता के लिये 
सावदेशिक सभा को अपना पूर्ण सहयोग दे । 
सम्मेलन पर लगभग ५० सहस्त रुपया व्यय 
होने का झनुमान है । इस व्यय की पूर्ति के दो 
ही उपाय हैं | एक स्वागत कारिणी समिति 
की सदस्यता झौर दूसरा दान। स्वागतकारिणी 
की सदस्यता का घुल्क १०) है। 

१०), २५) ५०) श्ौर २००) देकर 
स्वागत कारिणी सभा के सदस्य बन सकते है । 
इस प्रकार कम से कम २५ सहसत्र रुपया इस 
शुल्क से सहज ही एकत्र हो सकता है शेष २५ 
सहस्र दान से एकत्र हो जाना चाहिये । 


५ 
आय सभा मोरीशस 

श्री स्वामी ध्र॒वानन्द जी महाराज सावें- 
देशिक सभा की ध्ोर से गत २-३ वर्ष से 
मौरीशस में बैठे हुए भ्राये सभा श्रोर भाये 
प्रतनिधिसभा मौरीशस इन दो समाझ्नो के 
एकीकरण के भत्यन्त कठित भौर जटिल 
कार्य में व्यस्त थे । प्रसन्नता है कि यह 
कार्य प्रमेक विध्न वाधाप्रो के होते हुए भी 
विधिवत सम्पन्न हो यया है भ्रौर भ्रावध्यक 
वैधानिक काय्येवाही पूर्ण करली गई है। 
श्री स्वामी जी का यह कार्य श्रायं समाज के 
इतिहास में भ्रमर रहेगा । दोनों समाप्रो के 
करोधारो एव सदस्यों को सार्वेदेशिक सभा 
झौर श्री स्वामी जी महाराज की भावना 
का भादर करते हुए भपने कारय्ये भोर व्यवहार 
से इस एकी करण को भ्रक्षण्य बनाए रखना 


चाहिये । 
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श्री स्वामी अमेदानन्द जी का 

मोरीशस को प्रस्थान 

सार्बदेशिक सभाके भूतपूर्व प्रधान श्री 
स्वामी अमभेदानन्द जी महाराज सार्वदेशिक 
सभा की झोर से ५-१०-६० को वाधुयान 
से मौरीशस जा रहे हैं। उनके वहा पहुंच 
जाने पर और श्री स्वामी श्र॒वानन्द जी 
महाराज का दागित्व सम्भाल लेने पर श्री 
स्वामी ध्रवानन्द जी स्वदेश लोट प्रायेगे। 
सभवत वे शअक्तुबर के श्रन्त तक आा जायेगे । 
इस वृद्धावस्था मे श्री स्वामी जी इतने दूर 
विदेश में प्रचाराथं जा रहे हैं उनका यह 
साहस तथा धमंघुरन्धरता प्रशसनोय हैं 
झाशा है कि श्री स्वामी श्र वानन्द जी महा- 
राज को मोरीशस के भाये भाईयों का पूर्ण 
सहयोग प्राप्त रहेगा औझौर वे भी पअ्रपने 
मिशन में पूरों सफल रहेगे। हम सावेदेशिक 
परिवाद तथा प्राथे जगत्‌ की शोर से 
श्री स्वामी जी की इस यात्रा का हादिक 
अभिनन्दन करते हैं । 


घामिक नेद्त्व 

पिछले दिनो भारतीय विश्व विद्यालयों 
के उपकुलपतियों की एक समिति विद्यार्थियों 
की भनुशासन हीनता के कारणों की जांच 
झोर सुधार के उपायो को ज्ञात करने के 
लिए नियुक्त हुई थी। विद्वान उपकुलपतियों 
की इस समिति ने विविध त्रुटियों पर प्रकाश 
डालते हुए वाह्य प्रभाव को विद्यार्थियों की 
अनुशासन हीनता के लिए उत्तरदाता बताया 
है। उन्होंने कुछ सुकाव दिए हैं भौर चेतावनी 
दी है कि यदि स्थिति में सुधार न हुभा तो 
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नवयुवकों के हितों को भारी धक्का लगेगा। 
समिति का मत है कि राष्ट्रीय जीवन में 
राजनीति भौर राजनीतिशों का प्रावश्यकता 
से भ्रधिक प्रभुत्व व्याप्त देख पडता है। उन्होंने 
यह भी बताया कि हमारे देश में ऐसे बहुत 
से व्यक्ति पाए जाते हैं जिनकी सफलता का 
झाधार बौद्धिक वा नैतिक विशेषताएं नहीं हैं । 
दुख इस बात का है कि उनके सुझावों और 
सिफारिशों में सामाजिक गुणों एवं नेतिक 
या आध्यात्मिक मर्यादाह्रों के पुनरुज्जीवन 
का कोई उल्लेख नहीं है ।--- 

हमारी भ्रपनी सांस्कृतिक मर्य्यादाएं हैं । 
हमारी शिक्षा का स्वरूप भी निराला रहा है । 
ऋषियों के भ्राश्रम हमारे विध्वविश्वालय रहे 
हैं जहा समस्त विद्याप्रों एव श्षास्त्रों में निष्णात्‌ 
ऋषि गरा छिक्षा प्रदान करते थे भौर जिनका 
भिखारी भर राजा दोनों ही सम्मान करते 
थे | उनका विश्वविद्यालय सबके लिए खुला 
होता था परन्तु उसमे व्यवहार के नियमों 
का बड़ी कडाई के साथ पालन कराया जाता 
झभोर विनम्रता, ब्रह्मचयं, शारीरिक श्रम 
भौर विद्याध्यपन पर ही विशेष बल दिया 
जाता था। भनुशासन भगके भ्रपराध पर 
राजकुमार तक दण्डित होता था। भगवान 
राम और कृष्ण जैसे युग पुरुष इन्हीं बना- 
श्रवों के विश्वविद्यालयों की उपज थे । इसके 
परचात हमें भनेक महा पुरुष प्राप्त हुए । 
झ्राघुनिक यूग में महृधि दयातन्द सरस्वती 
का प्राचीन भाये शिक्षा शौर झाय॑ सस्‍्कृति 
की भ्रदभुत देत के रूपमें प्रादुर्माव हुआ जिनकी 
दिक्षा दीक्षा किसी पभ्राघुनिक विश्वविद्यालय 
में न होकर गगा भौर यमुना के तटों पर 


है । महात्मा गांधी को यद्यपि प्राघुनिक 
शिक्षादीक्षा प्राप्स हुई तथापि उनके राजनैतिक 
नेतृत्व के पीछे घधामिकता का पुट लगने से ही 
यह जन साधारण को ग्राह्म बन सका । क्या 
हम इस तथ्य की उपेक्षा कर सकते हैं? 
संसार का नेतृत्व सदेव धर्म-परायणा व्यक्तियों 
के हाथ में रहा । इसी लिए उत्हें सफलता 
मिली । वर्तमान नवयुवक धर्म छ्षब्द के 
उच्चारण पर ही नाक भाौं सिकोडने लग 
जाता है क्‍यों ”? इसीलिए कि नवयुवकों के हम 
मार्ग-दशेंक भोतिक उन्नति को प्रन्ध-दोड 
के विरद्ध प्रावाज नहीं उठाते। भारतीय 
राजनीति सर्देव धर्म पर बल देती रही है 
इसका परिणाम कया हुभा ? प्रधान मन्‍्त्री 
प्‌० जवहरलाल नेहरू ने श्रपनी प्रसिद 
पुस्तक ( भारत की खोज ) में भारत के 
प्राचीन ऋषियों और विभारकों का गुण गान 
किया है जो दूद की सोचते थे | क्‍या हमें 
अपने वर्तमात युवकों झोर युवतियों से जिनके 
कधो पर महान उत्तरदायिता प्राने वाली 
है विशेष भ्राशा हो सकती है ? कया हम 
गभीर भाव में यह इच्छा रखते हैं कि उनमें 
से राम कष्ण, दयानन्द, गांधी, सीता, 
सावित्री, ओर रानी लक्ष्मी बाई प्रभृति महा- 
पुरुष भौर महान्‌ देवियां उदुभूत होंगी ? 
क्या हम स्‍्कूलो, कालेजों पादि में धामिक 
एव नेतिक दिक्षण के पाठ्यक्रम की उपेक्षा 
कर सकेंगे ? 
मांसाहार भग्राह्म 

भारत में इन दिनों मांसाहार की प्रवृत्ति 
बढ़ रही है इस बात से इन्कार नहीं किया जा 
पकृता । उन घरानों के नवसुवक झौर नव 
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युवतिया क्सवों, होटलों और विभिन्‍न सहभोजों 
भादि में ससगे दोष से मांस वा मांस से निर्मित 
खाद्य पदार्थों को प्रकट वा प्रप्रकट रूप में खाते 
हैं जिनमें मांसाहार प्रत्यन्त घृरितत भौर त्याज्य 
समझा जाता रहा है। उनमें से कुछ तो मित्रों 
की गोष्ठो में मांसाहार को फैशन श्रौर सभ्यता 
का सूचक समफक्रकर उसका भ्राश्रय तेनेमे गौरव 
अनुभव करते हैं। यह श्रवस्था बडी मयावह 
है। हमारा स्वतन्त्र शासन भी खाद्य समस्या 
के एक समाधान के रूप में इस प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहित करने का अपराधी बन रहा है । 
शासन को कोई अधिकार नहीं कि वह मासा- 
हार को प्रेरणा दे । 

पिछले दिनों पजाब से एक समाचार प्राप्त 
हुआ था कि वहा के एक उच्च राज्य कमेचारी 
ने विवाह-विच्छेद की राज्य के स्यायालय से 
इस प्राधार पर अनुमति चाही थी कि उसकी 
परनी मास नहीं खाती श्रौर जब वह उसके 
साथ मित्र मडली में बैठता है भ्रौर वह मास 
खाने से निषेध कर देती है तो उसे बडी लज्जा 
भनुमव होती है। 

दिल्ली नगर में मासाहार के परिवेक्षण 

की रिपोर्ट के प्रनुतार प्रति दिन १ लाख ४० 
हजार भड डे भोर ७०० मु्ग' खाए जाते हैं । 
इसमें बकरो तथा प्रन्य प्रकार के मास की 
खफ्त सम्मिलित नही है। बताया गया है कि 
राजधानी की मांग इससे भी प्रधिके है जिसको 
पूरा करने के लिये कुछ ठोस कदम उठाए गए 
हैं। इस वर्ष स्रुर्गी पालन केन्द्रों में १८ करोड़ 
६० लाख ४ सौ ६० प्रडों का उत्पादन किया 
गया ओर निजी मुर्गी पालन केन्द्रों में जिनकी 
बल्या ५० के लगभग है १ लाल ३० हजार 


सा्जदेशिक 


४०३ 


प्रडे उत्पादन किये गये । शेष की पूति के लिये 
३७ हजार ८०० भडे बाहर वाजार से क्रय 
करने पडे । विगत वर्ष १४ हजार ७ सो ३३ 
भडों को बाहर भन्‍्य राज्यों से मगवाया गया 
परन्तु इस वर्ष केवल ७ हजार ४ सौ 5८ प्रडे 
ही मगवाये गये | इस योजना पर ४ लाख ७५ 
हजार रुयया खर्चे करने का ग्नुमान है भौर 
इसके सफल हो जाने पर १६९६१ में राज- 
बानी में प्रतिदिन १ लाख से ऊपर ग्रड़े भौर 
४०० मुर्गों की सप्लाई की जायगी। भावि २ 

ये २ उदाहरण यह दिखाने के लिये दिये 
है कि ससगं-दोष भोर राज्य के प्रोत्साहन से 
मासाहार बढ़ रहा है। 

मानवता, स्वास्थ्य भोर भ्रर्थ तीनों ही 
दष्टियों से मांसाहार त्याज्य सिद्ध हो चुका है । 
विदेश में हुए विश्लेषणों भौर भ्रनुसधानों से 
से यह बात सुस्पष्ट है। 

प्रपने खाने के लिये दूसरों की जान सेना 
पाप है। शाकाहार मातृवोय भाहार और 
स्वास्थ्य के लिये जो तत्त्व आवश्यक होते है वे 
सब दाल, चावल, दाक, दूध श्र रोटी से 
मिल सकते हैं। खाने के लिये मरे हुये पश्चु 
पक्षियो की लाशो का प्रयोग खतरे से खाली 
नही होता । उनमें बड़े हानिकारक जीव उत्पन्न 
होते है। मासाहार की उत्पत्ति के लिये शाका- 
हार की उत्पत्ति की प्रपेक्षा भ्रधिक भूमि 
प्राववयक होती है जो ग्राथिक हृष्टि से 
हानिप्रद है । 

इन तीनों दृष्टियो से क्षाकाहार मांसाहार 
की तुलना में प्राह्म श्रोर वरिष्ठ है। 

झाकाहार की दिल्या में भारत ने 
परम्पराए स्थापित की हुई हैं। भारतबासियों 


४०४ 


का जीवन का दृष्टिकोश भी पवित्र और त्याग 
पृर्णो है। फिर इन परम्पराशो को तोडने वा 
उनकी उपेक्षा करने की भूल हम भारतवासियों 
को न करनी चाहिये | मासाहार को भारतीय 
समाज ने सेव हेय दृष्टिपे देखा है श्रोर अब भी 
देखता है । मासाहारियो को यह बात हृदयड्भम 
कर लेनी चाहिये | मास का ग्रास अपने म्‌ ह 
में रखने से पूर्व उन्हे सोचना चाहिमे कि इसमे 
कितनी पश्रात्माप्रो की भाहे शौर भरमान छुपे 
हुये हैं भोर देखना चाहिये कि वे भपने शरीर 
और प्रात्मा के विकास तथा मानवता के साथ 
खिलवाड़ कर रहे हैं । 


एक लिपि 

प्रधान मन्त्री प० जवाहरल्ञाल नेहरू ने आसाम 
की एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए 
२०-७-६० को एक बड़ा उत्तम प्ुमाव दिया ओर 
बह यह कि भारत की समस्त भाषाओं की एक ही 
लिपि होनी चाहिये ओर वह लिपि देवनागरी हो 
सकती है । उन्होंने कहा “भारत में अनेक भाषाए 
हैं लेकिन कठिनाई लिपि की है। लोग कितनी 
लिपियों सीखें। खासी पहाड़ी के कुछ लोगों ने 
मुझ से कहा कि उन्हें विभिन्न लिपियों में असमी, 
हिन्दी, अर ग्रेजी ओर खासी भाषाएं पढ़नी पड़ रही 
हैं। लेकिन मैं जनता को सुझाव दूगा कि 
वे तमाम भारतीय भाषाओं के लिए केवल 
देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करें।” 
इससे पूर्व मान्य परिढत जी समय २ पर “रोमन! 
ल्विपि का समर्थन करते रदते थे। उनकी इस 
घोषणा से हिस्दी क्िपि के समयेक्रों को प्रसन्नता 


सा्वदेशिक 
होगी । देवनागरी लिपि की वेज्ञानिकता एवं उत्कू- 
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ष्वता के विषय में दो भतत नहीं हो सकते । समस्त 
भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि स्वीकार कर 
लेने से उन भाषाओं का पढ़ना और सममना 
सुगम हो सकता है। शब्दों का अर्थ न जानते 
हुए भी कोष की सहायता से फोई भी व्यक्ति धाइरी 
सहायता के बिना स्वयं दूसरी भाषा सीख सकता 
है । समस्त भाषाओं के लिये देवनागरी लिपि के 
स्वीकार करने से कम्पोज और टाइप करने में जो 
कठिनाई होती है वह उपयुक्त साधारण परिवर्तन 
से दूर की जा सकती है । 

गत २० जून को पंजाब के राज्यपाल श्री गाड- 
गिल् महोदय ने शिमला में अखिल भारतीय 
सम्मेज्ञन का उद्घाटन करते हुए ठीक ही कहा था 
“यदि पञ्माबी भाषा को केवल गुरुमुखी में ही 
लिखा गया तो उसे केवल कुछ लाख प ज़ाबी ही 
सीख सकेंगे जो प जाब में रहते है किन्तु यदि 
गुरुमुखी के स्थान पर उसे देवनागरी लिपि में 
लिखा गया तो उसे करोड़ों लोग सीख सकेंगे | 
देवनागरी लिपि में प जाबी भाषा के लिखे जाने 
के प्रचलन से प जाथ के बाहर देश के अन्य भागों 
में निवास करने वाले करोड़ों देशवासी भी पजञञाबी 
से परिचय ही नहीं प्राप्त करेंगे अपितु उसे 
सीखेंगे भी ।” 

श्री विनोवा जी और राष्ट्रपति मह्दोदय तो देव- 
नागरी लिपि के पक्ष में कई थार अपने विचार 
प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि देवनागरी 
लिपि सब के द्वारा ग्राह् होने योग्य उचित 
ल्रिपि है 7 

--रघुनाथ प्रसाद पाठक 


एक शक्ल 


ओर उसका समाधान 


“नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ईश्वर है या जीव ९” 
[ लेखक--स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक विद्यामातंण्ड ] 


ला 


श्रार्यमिविनय में ऋषि दयानन्द ने ईश्वर 
का स्‍्वडूप प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि 
ईदवर 'नित्य शुद्ध बुद्ध-मुक्त स्वभाव” है। परन्तु 
कृपिलमुनि के साख्यदर्शन में पुरुष ग्र्थात्‌ 
जीवात्मा को “न नित्य छुद्ध बुद्ध मुक्त-स्वभावस्य 
तदुयोगस्तदुयोगाहते” ( साँख्ये० १-१६ ) सूत्र 
द्वारा नित्य शुदब॒ुद्मुक्त स्वभाव कहा है। इस 
प्रकार दोनों कथन कंसे सत्य या सज्भुत 
हो सकते हैं । 
समाधान -- 

सांख्यदर्शन के जीवात्मा को “नित्य घुद्ध 
बुद्ध मुक्त स्वभावस्थ कथन में "नित्य शब्द 
नित्य छुद्बुद्ध मक्त का विशेषण शर्थात्‌ नित्य 
शुद्ध नित्यबुद्ध नित्यमुक्त हो तो भन्त में स्वभाव 
शब्द व्यर्थ है क्योंकि इससे पृबंसूत्र “प्रकृति 
निवन्धनास्वैन्न तस्या अ्रपि पारतन्त्यस्‌” 
(साखये० १-१५) पुरुष भर्थात्‌ जीवात्मा का 
बन्ध प्रकृति के द्वारा हो भ्रर्थात्‌ प्रकृति उसको 
बांचती है। ऐसा कहा जावे तो ठीक नहीं 
क्योंकि भरकृति परतन्त्र है जड़ होने से । इस 
पर यदि कहा जावे कि पुरुष ही स्वय प्रकृति के 
साथ अम्ध जावे तो ऐसा भी नहीं हो सकता । 


क्योकि पुरुष-जीवात्मा नित्यशुद्ध नित्यबुद्ध 
नित्यमुक्त है। उसका “तदुयोग' प्रर्थात्‌ प्रकृति- 
योग-प्रकृति के साथ योग नहीं हो सकता तब 
सूत्र में स्वभाव शब्द निर्थंक हो जाता है। 
झत स्वमभाय शब्द यहां किसी बिशेषार्थ को 
लक्षित कराता है। वह यह है कि स्वभावना 
अर्थात्‌ निज भावना भाकाडक्षा या प्रवृत्ति है । 
यह स्वभावना निजाकांका या निज प्रवृत्ति नित्य 
भर्थाव्‌ गाबवतिक बनो रहती है । शुद्ध-पवित्र, 
बुदशानवान्‌, मुक्त-बन्धन रहित होने की । 
पभ्रार्यभिविनय में ऋषि दयानन्द के द्वारा 
ईदवर को “नित्यशुद्धजुद्धमक्तस्वमाव” कथन में 
स्वभाव शब्द स्वसत्ता-निजसत्ता का वाचक है 
क्योंकि इसके पूर्व का वचन है ईश्वर “सब्चिदा- 
नन्दस्वरूप” है स्वरूप शब्द के साहचये से 
स्वभाव शब्द स्वसत्ता का भ्र्थ देता है। इस 
प्रकार ऋषि दयानन्द के द्वारा प्रयुक्त स्वभाव 
हब्द और कपिलमुनि के द्वारा प्रयुक्त स्वभाव 
शब्द भिन्‍न भिन्‍न श्रर्थों में है उनके भिन्‍न भिन्‍न 
गक्ता झोर लिमम भिन्‍न दोत्र होने ते जैता 
कि एक “झ्रज' शब्द ईदबर, जीव, प्रकृतिके साथ 
प्रयुक्त होने सेके भिन्‍न भिल्तर भभिनाय को 
प्रद्शित करता है । ईएवर के साथ 'झज' शब्द 





के प्रयामेकां सोहित शुक्सकृष्णां बह्लौ प्रजा सुअमानां सस्पा'। झजों होको जुघमाथो>नुलेते जुद्धात्येनां 


मुक्त सोगामजोप्य' ।। (श्वेताश्वतर० ) 


४०६ 


शरीर न धारण करने वाला जोव के साथ 
पुन पुन॒ शरीर धारण करने वाला नित्य 
चेतनतत्त्व, प्रकृति के साथ भ्रकायें कारणरूप 
झर्थात्‌ कार्य का उपादान कारण अर्थ देता है। 
जैसे यहा एक 'प्रज' शब्द होता हुग्ना भी भिन्‍न 
भिन्‍त वस्लुप्रो भर्थात्‌ ईद्वर, जीव, प्रकृति के 
साथ भिन्‍न भिन्‍न प्राशय मे प्रयुक्त होता है 
हसी प्रकार 'स्वभाव' शब्द भी ऋषि दयानन्द 
प्रदर्शित ईश्वर के साथ प्रौर कपिलमृनि प्रदर्शित 
पुरष शअर्थाद्‌ जीवात्मा के साथ भिन्‍त भिन्‍न 
भर्थ या प्रभिप्राय मे प्रयुक्त है। ऋषि दयानन्द 
के कथन में स्वभाव शब्द स्वसत्ता के श्र्थ मे 
अर्थात्‌ ईए्वर नित्यशुद्ध नित्यबुद्ध नित्यमुक्त 
स्वसतता वाला है। कपिलमुनि के कथन गे 
स्वभाव छाब्द स्वमाबना निजाकाडइक्षा के भ्र्थ 
मैं भर्थात्‌ पुरष या जीवार्मा शुद्ध-पवित्र, बुद्ध 
ज्ञानवान मुक्त-बन्धन रहित नित्य स्वभावना 
झाइवतिक निआाकाड्भा रखने वाला है। भत- 
एवं स्वय प्रकृति के साथ बन्धन में भाना नही 
बन सकता परन्तु यह बन्धता है न बन्धन की 


सावदेशिक 
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स्वभावना रखता हुमा भी। इसका कारण 
आगे कहा जाने वाला अविवेक है जो कि 
इसकी स्वभावना को दबा देता है । 

इस प्रकार स्वभाव शब्द ऋषि दयाननन्‍्द 
के कथन मे ईश्वर के साथ भौर कपितमुनि के 
कथन मे जीवात्मा के साथ प्रयुत्त होकर निन्‍न 
भिन्‍न लक्ष्य को प्रदर्शित करता हुआझ्ा अ्रपने 
झपने क्षेत्र में साथेक धर प्रविरोधी है। 

ऋषि दयानन्द के द्वारा 'नित्य शु उबुद्धमुक्त 
स्वभाव ईएवर है 'कथन' मे नित्य” शब्द शुद्ध- 
बुद्धछुक्त के साथ समस्त एवं सम्बद्ध है कि नत्य 
शुद्धचुद्धमुक्त यह स्वभाव ( स्वसत्ता ) जिसका 
है+ । भौर कपिलमुनि के ' नित्यश्ुद्धबुद्धमुक्‍त 
स्वभाव” जीव है कथन मे 'नित्य'ं शब्द स्वभाव 
के साथ समस्त सम्बद्ध है, स्वभाव-स्वभावना 
निमाकाक्षा शुद्धुद्मुक्त होने मे जिसकी है< । 

साख्यमत मे जीव स्वभाव से न बढ़ है 
झोर न मुक्त है यह स्पष्ट कहा गया है ' व्यावृत्तो- 
मभयरूप / ( सॉँ० २१६० ) तथा “नेकान्ततो 
बद्धमोक्षो पुरषस्याविवेकाहते” (सा० ३॥७१) 
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न- नित्यजुद्ध बुद्ध मुक्त --इति स्वभाव (स्वसत्ता ) मस्य तथा भूत --नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव 


(दयानन्द प्रयुकते ) 


> नित्य --शुरुबुद्धमुक्तस्वभाव है (स्वमावना निजाकाक्षा) यस्य तथा भूत । 


मनुष्य का भात्मा सत्यासत्य का जाननेवाला है। तथापि भपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह 


झौर भ्रविद्यादि दोषों से सत्य को छोड प्रसत्य मे मुक जाता है । परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात 
नहीं रखी है शऔर न किसी का मन दुलाना वा किसी की हानि पर तात्पयें है। किन्तु जिससे 
मनुष्य-जाति को उन्नति झोर उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहरण 
झौर प्रसत्य का परित्याग करे, क्योकि सत्योपदेश के विना प्रन्य कोई भी मतुष्य-जांति की उन्नति 
का कारण नही हैं । --सत्या्थंप्रकान्न में महृधि दयानन्द सरस्थती 


ऋछवेद की ऋक्‍संख्या के सम्बन्ध में 
क्या महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्व॒ता जी से अक्षम्य भूलें हुई हैं ? 
श्रीयुत भ्ाचाय विद्वश्रवा जी 


ऋग्वेद में कितनी ऋचाए हैं इस सम्बन्ध 
में कुछ ग्रन्थ छपे है उन सब ग्रन्थों में महषि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का खुला खण्डन 
किया गया । मन्त्रो के नाते मेरा कतंव्य था 
कि में इस विषय को सार्वेदेशिक धर्मार्य सभा 
में रखू भौर देखू कि आ्रारयविद्वान्‌ क्या निर्णाय 
करते हैं । धर्मायेसभा ने प्रथम तीन विद्वानों 
की उपसमिति इस विषय पर विचार करने 
के लिये बनाई जिसमें--- न 
१--श्री प० रामनाथ जी वेदालकार 
वेदाध्यापक ग्रुरुकुल कागड़ी । 
२--पभ्राचार्य प० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति 
प्राचार्य गुरुकुल कागडी । 
घधमंदेव जी विद्यामातंण्ड 
पूर्व मन्‍्त्री पर्मा्यंसभा । 
ये तीन विद्वान थे। इस उपसमिति ने 
महृधि के पक्ष के समर्थन में रिपोर्ट दी । वही 
धर्मायेसभा का निर्णय बना | इस समाचार 
को सुनकर प० युधिष्ठिर जी ने वेदवाणी में 
धर्मायेसभा के निणंय को चेलेंज किया। 
मनत्री के नाते मेरा कतेव्य था कि सभा के 
सार्वेदेशिक में उस का स्पष्टोकरण कर दू । 
झाएचय है कि प० युधिप्ठतिर जी ने मेरे इस 
लेख के विरुद्ध फिर एक लेख सार्वदेशिक 
में अकाड़ित कराया । 
व० युथिष्टिर जी ने सूल प्रइन को 


३प० 


साधारण झूप देकर छापे की भ्रश्ुद्धियां दिखा 
कर लेख भर दिया गौर यह बात भी उन की 
नहीं है। वे स्वय लिखते हैं कि प्रो" मैकडा- 
नल ने छापे की भशुद्धियों का ध्यान दिलाया । 
प० युधिष्टिर जी का अपना विवरण यह 
नही है । 

( मूलभूत प्रश्न की ओर श्राइए ) 

प० युधिप्ठिर जी महषि के वेदभाष्य में 
केवल छापे की भशुंद्धियाँ नही मानते प्रत्युत 
यह मानते हैं कि मन्त्र सख्या में स्वामी जी 
जो से भूलें हुई हैं ओर उन भूलो को वे 
प्रक्षम्य बताते हैं। महर्षि को ऋग्वेद की 
मन्तसख्या के सम्बन्ध में स्वयं कुछ ज्ञान 
नहीं था शोर मेक्समूलर ने उन्हें थोके 
में डाल दिया। इस को में सुनने को भी 
तैयार नहीं । 

में महर्षि को निर्श्रान्त मानता हूं जेसा 
मेंने मथुरा शताब्दी के वेद सम्मेलन के मज्य 
पर कहा था झोर जिस का समर्थन प० ब्रह्म- 
दत्त जी को करना पड़ा | प० युधिष्ठतिर जी 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की भरूलों को 
भपने ग्रन्थ “ऋग्वेद की ऋष्सख्या” में इस 
प्रकार दिखाते हैं---- 

“मैक्समूलर के ऋवसस्करण में कुछ भयकर 

दोष रहगये हैं । उन में सब से महान्‌ दोष 
नेमित्तिक द्विदा ऋवाशों के सुद्रण में हुभा 


छ्ण्ष 


है उसके कारण उत्तरवर्ती भ्ननेक विद्वानों 
से भयदूर भूलें हुई हें। 
इस से यह भी विदित होता है कि 
मेक्समूलर को इन १४० मैमित्तिक द्विपदा 
ऋचाशधो का वास्तविक स्वरूप समझ में 
नही भ्राया था। भ्रत उसे किसी प्रकार 
क्षम्य नहीं कहा जा सकता । 
(प० युधिष्ठिर जी कृत ऋग्वेद 
की ऋकसल्या १० ५) 
इस के भागे प० युधिष्ठिर जी स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी के सम्बन्ध में लिखते 
हैं कि स्वामी जी ने जो ऋग्वेद की ऋवसख्या 
लिखी और जो वैदिक यन्त्रालय में ऋग्वेद 
छुपा है वह मेव्समूलर का प्रम्धानुकरण है । 
पं० युधिष्टिर जी के छाब्द' हस प्रकार हैं। 
ऋषि की ऋतवसंख्या दर्शाते हुए १० य्रुधिष्ठिर 
जी लिखते हैं कि 
(स्वामी दयानमंद सरस्वती 
झौर उनकी ऋक्‍्सख्मा ) 
उन का पूर्णा बोग १०५२२ होगा । 
यह योग. मैफ्समूलर के ऋत्संस्करण के 
प्रनुसार है। हम पूर्व लिख चुके हैं कि मेकक्‍्स- 
मूलर के ऋक्सस्कररा में 
( प० युधिष्ठिर जी की 
ऋग्वेद ऋकक्‍्सख्या १०१८ ) 
मेक्ससूलर के सम्बन्ध में जो पूर्व लिखा 
है बहू ऊपर लिखां जाचुका है। ऋषसंख्या के 
प्रसज्भ में ही प० युचिष्ठिर जी भागे चलकर 
लिखते हैं सामान्यरूप से कि-- 
“लोग योरोपियन विद्वानों के लिखें को 
प्रामारिषक मानकर स्वय भांस भीच कर उन 
का भरता प्रमुकरण करते हैं वे स्वयं धोक़े 


सार्धदेशिक 
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में रहते हैं। इस में किब्रिन्मात्र सन्‍्देह 
नहीं । 
( १० मुधिष्टिर जी कृत ऋग्वेद- 
ऋषसंस्या पृष्ठ २२ ) 
स्वामी जी की बताई ऋषकक्‍संख्या के 
झतिरिक्त प्रजमेर के छपे ऋग्वेद को भी प८ 
गुधिष्ठिर जी मंक्समूलर के छापे ऋग्वेद की 
तकल बताते हैं भ्रत उनके प्रनुसार वह भी 
गलत है प० युधिष्ठटिर जी के शब्द इस प्रकार 
हैं. 
मैक्समुलर के सस्‍स्करण तथा तदाश्ित 
झजमेर भ्ादि के सस्करणों में--- 
(ऋक्‍सख्या पृष्ठ ४ ) 
कोई भी व्यक्ति प० युधिष्ठिर जी के 
इस ग्रन्थ को पढ़कर यही परिणाम निकालेगा 
कि भ्रायेंसमाजियों को वेद के सम्बन्ध में 
झपनी कोई भ्रकल नहीं है। मेक्समूलर का 
छापा वेद बिना सोचे ज॑से का तंसा छाप 
दिया भ्रौर स्वामी दयानन्दसरस्वती जी को 
यह भी नहीं पता कि ऋग्वेद में कितने मन्त्र 
हैं । मैक्ससूलर का भ्रस्धानुकरण स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी ने किया । भर्त स्वामी जी किसी 
प्रकार क्षमा के थोग्य नहीं है। इंस विषय में 
जैसा मेक्‍्समूलर वैसा स्वामी दयानन्द । 
पं० धुधिष्ठिर थी ऋष्येद में १०५५२ 
दस हुओआरे पांच सो बआवने मस्त्र माभते हैं। 
पह भरत्र संख्या पे० सातवसकर जी मै चलाहँ 
है | यह भी प० धुधिष्टिर शी की भपनी समर 
नहीं है। प्रायेसथाज में जितने बहके हुए 
पण्डित हैं उनके प्रवर्तंक प० सातबसेकर थी 
हैं जिन प० सातवलेकर जी के विभार 
स्वानी जी के सम्दश्ध में क्या है वह श्रार्य॑ 
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जगत्‌ जानता है।प० सातवलेकर जी ने 
झपने वेदों के भनुवाद में जगह-जगह स्वामी 
जी के भ्रर्थों का उपहास किया है कोई देखना 
चाहे तो प० सातवलेकर जी के प्रथवेवेद के 
भाष्य में प्राची दिगग्नि के श्रर्थ में देखले । 
प० सातवलेकर जी वेद को स्वय समभते 
नहीं भौर ऋषि का उपहास करते हे उस का 
बिस्‍्दत उत्तर मैने झपने पत्नमद्ायश्विधिभाष्य 
ग्रन्भ में दिया है । 

प० युधिष्ठिर जी प० सातवलेकर जी 
के छापे ऋग्वेद की प्रशसा करते हैं क्योकि 
१०५४२ वाली बात ही प० सातवलेक्र जी 
की ही है | प० युधिष्ठिर जी लिखते हैं कि--- 

“हमें यह कहते हुए भ्रत्यन्त प्रसन्‍नता होती 
है कि प० सातवलेकर द्वारा प्रकाशित ऋग्वेद 
का द्वितीय सस्करण शभ्रभी तक प्रकाशित 
समस्त सस्करणो में श्रेष्ठम है। इसलिये 
पं० सातवलेकर जी वस्तुत धन्यवाद के 
धोग्य हैं । 

“वस्तुत मेकक्‍्समूलर का सस्करण प० 
सांतवलेकर जी के ऋकक्‍तससस्‍्करण के प्ागे 
भादरणीय नही रहा । सब से भ्रधिक प्रसन्नता 
की बात यह है कि ऋग्वेद के इस सस्कररा में 
ऋचाझों का पूर्णयोग वही १०५५२ दिया हे । 

( ऋग्वेद ऋक्‍्सरुया पृ० २६ ) 

प० युधिष्ठिर जी की इस धोषणा पर 
क्या सार्वेदेशिक धघर्मायें सभा यह स्वीकार 
कर लेती कि स्वामी जी से श्रक्षम्य भ्रपराध 
हुआ है ? वे नही जानते थे द्विपदाभों को | 
नहीं जानते थे मन्त्र सतव्या को ”? झौर नहीं 
जानते थे द्विपदाओों का छापना ? प० सांत॑- 
वल्लेक॑र जो ने जो गलती स्वामी जी की पकड़ी 


सावदेशिक 
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और जिस के भराधार पर प० युधिष्ठिर जी 
ने जो कुछ स्वामी जी के बारे में लिख मारा 
वह सब ठीक है ? 

घर्मायंसभा ने प्रपता निर्णाय करते हुए 
प० युधिष्ठिर जी का नाम भी नहीं लिया। 
रामलाल कपूर ट्रस्ट में बेठकर वे कुछ भी 
लिखते रहे भ्ायंजगत्‌ पर उस का उत्तरदायित्व 
नही है वह पुराती बात हो चुकी थी। पर 
टकारा अनुसन्धान विभाग के प्रध्यक्ष बन कर 
प० युधिष्ठिर जी का यहू कतेंन्य होजाता 
है कि ऋषि की जिस जिस बात को वे पुष्ट 
कर सके उस को पुष्ट करें और जो बात 
उनकी समभ में ऋषि की न॑ श्रार्वें उस पर 
विचार करें। पर टकारा में बैठकर उने 
बातों की घोषणा नहीं हो सकती कि स्वामी 
जी के ग्रन्थों में ये भूले हैं। स्वामी जी यह 
नही जानते थे वह नहीं जानते । जेसा कि 
प० ब्रुधिष्ठिर जी ने टकारा ट्रस्ट के प्रमुसम्भान 
विभाग के भ्रष्यक्ष के काल में वेदवाणी में 
स्वामी जी की भूल परक श्रपने ऋग्वेद की 
ऋकसल्या पक्ष की पुष्टि में लेख लिखा भौर 
झाज फिर सावेदेशिक के सितम्बर के भ्रद्ध 
में जो लेख प० युधिष्ठिर जी का है उस में 
फिर वही भाषा प० युधिष्ठिर जी ने दुहराई 
है कि--- 

न केवल ऋषि दयानन्द प्रपितु प्न्य 
झनेक महानुमावों से ऋरग्गणना में भूलें 
हुई हैं । 

( प»०्युधिष्ठिर जी का सार्वदेशिक सितम्बर 
का लेख पृष्ठ ३४५८ ) 

मेरी प० युधिष्ठिर जी से यही नम्र 
प्रार्थना है कि वे टकारा में बैठकर थहू भाषा 


श्री विद्यानन्द विदेह द्वारा - 


आर्यसमाज पर साम्प्रदायिकता का मिथ्या आक्षेप 


श्री पं० भवानीलाल भारतीय एम० ए० सिद्धाग्ध वाचसति 


अपने झा समाजोदय' शीर्षक में विदेद्द जी 
आर्य समाजों के सुप्रतिष्ठित विद्वानों और नेताओं 
के विरुद्ध जो विष-बमन कर चुके हैं उसका किंचित्‌ 
विग्दर्शन मैंने अपने लेख में दिखलाया है । इसी 
लेखमाला का २१ वां लेख है--“आयये समाज का 
साम्प्रदायिक विकृत स्वरूप”। भाज्ञ तक यदि भार्य- 
समाज में किसी को साम्प्रदायिकता के दशेन हुए 
हंतो वे विदेह जी ही हैं। परन्तु स्थाररु का कया 
झपराध यदि अन्धा उसे न देखे | आये समाज्ञ का 
इसास्प्रदायिक रूप सर्वत्र सूर्य की तरह स्वप्रकाशित 
है, परन्तु सावन के अन्घे की तरह सत्र हरा ही 
हरा देखने वाले, या पार|दु रोग से पीड़ित व्यक्ति 
की सरह सर्वत्र पीला ही देखने के आदी विदेश जी 
को यदि आये समांज में भी साम्प्रदायिकता ही 
दीख पड़े तो यह क्या '्षम्य हो सकता है 


मनन नमक 9.7 एएशणणशशणशणशाणाणण 
लिखना छोड दें प्रौर टकारा ट्रस्ट से जो 


ग्रन्थ छापे उस में ऐसी लीलाए न हो । 
प० युधिष्ठिर जी जिन भूलो को स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी की मानते हैं ( छापे 
की नहीं ) उनको में लेता हैं वही प्रधान 
विचार का विषय है | वह इस प्रकार है प० 
यूषिष्ठिर जी का भ्ााक्षेप यह है कि-- 
१--प्रथम मण्डल की ६५--७० सूक्त को 
नैमित्तिक द्विपदाभो को ३० चतुष्पदा 
बनाकर छापना झोर चतुष्पदा के भ्रनुसार 
मन्त्रसख्या देना । 
२--पत्रम मण्डल के २४ वे सूक्त की ४ 


आय समाज साम्प्रदायिक क्यों है ? विदेह जी 
से कोई पूछो तो वे इसका उत्तर देंगे इसलिये 
कि आये समाजी जैदिक घम्म, महर्षि दयानन्द, 
भारत माता तथा गौ माता की जय बोलते हैं । इन 
जयकारों वी तुलना विदेद जी “अल्ला हो अकबर” 
या “इर हर महादेव” जैसे साम्प्रदायिक नारों से 

हैं; उनका यह भी कहना है कि ईसाई 
प्रचारक तो ईसा मसीह की जय नहीं बोलते । 
स्वरोमी दयानस्द ने अपने जीवन काल में कभी 
अपने गुरु विरजञानन्द की जय नहीं बुल़॒वाई, फिर 
आज भायसमाज में ही ये नारे क्यों लगाये जाते 
हैं। ऐसे निरथंक भाक्षेपों फो पढ़ कर इम तो यह 
निष्कर्ष लगाते हैं कि आक्तेप में बुद्धि का 
पुट नहीं लगा है, अन्यथा जयकार बोलने 
या नाश क्ग़ाने मात्र से ही न तो कोई खंस्था 


नेमित्तिक द्विपदाप्रों को २ चतुष्पदा 
बनाकर छापना भौर उनपर द्विगुणित 
(द्विपदा के अनुसार ) मन्त्रसंख्या देना । 
३--शेष भमण्डलों की ७६ नैमित्तिक द्विपदाओं 
को द्विपदा रूप में छापना | सपादन कला 
की दृष्टि से यह दोष भ्रक्षम्य है । 
(प० युधिष्ठिर जी कृत ऋक्‍सर्या पृ० ५ ) 
इन तीन बातों पर मौलिक विचार की 
झावश्यकता है कि यह प्रक्षम्य अपराध भाय॑- 
सम्राज अपने गले मढ़ले, या प० युधिष्ठिर 
जी ही दिपदाों को नहीं समझे, या महृधि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी नहीं समझते थे । 


झक्तूँबर १६६० 


साम्पंदायिक ही हो जाती है और न टेदिक धर्म 
की जय बुला कर आय समाज ही साम्प्रदायिक बन 
गया है। अपने २४ वें लख में विदेह जी लिखते 
हैं कि “आर्येसमाज में यदि धर्म की जय बोलनी ही 
है तो मानव धर्म की जय! बोलनी चाहिये।” 
इसके लिये देतु देते हुए विदेह ज्ञी कहते हैं कि 
“यदि हम किताबों के नामपर घर्मोंकी जय का नारा 
लगाते हैं तो उसके अनुकरण पर ईसाई ओर 
मुसलमान भी बाइविल ओर कुरारकी जयबोलेंगे ,”” 
अत विदेद जी के शब्दों में “वैदिक धर्म की जय” 
सहित ये सब्र नारे किताबी और साम्प्रदायिक 
प्रतीत होते हैं ।” न्याय” ३ सितम्बर १६६० | 


अब हम विदेह जी की वेद निष्ठा और वेद 
के आधार पर सा्वभीम घमं की कल्पना के पाखण्ड 
का पूरा पदों फाश कर सकते हैं। अपने आपको 
ऋषि दयानन्द का सधोत्मना अनुयायी मानते हुए 
भी उन्हें यह ज्ञात नहीं कि ऋषि दयानन्द ने 
सत्याथ्थ प्रकाश में प्रश्नोत्तर रूप में यह स्पष्ट लिखा 
है कि “यदि तुम से कोई पूछे “तुम्हारा धर्म क्या 
है” तो उसको उष्तर दो--वेद” अर्थात्‌ वेद धर्म 
ही हमारे लिये मान्य ओर प्रामाण्य है। शअ्रत 
बिदेह जी को श्ञात होना चाहिये कि वेद प्रतिपादित 
वैदिक धर्म का प्रचार ओर भ्रसार ही महर्षि को 
इष्ट था। अत वेदिक धर्म के ज्यघोष का ओचित्य 
स्वत सिद्ध है विदेद जी के उक्त कथन से यह 
भी सिद्ध हो जाता हे कि वे वेद को भी वाश्वित्न 
और कुरान के तुल्य ही साम्प्रदायिक्र ्रन्थों की 
अणी का सममते हैं। तभी तो उन्होंने वेदिक 
घर्म को वाइविल् था कुतन के मानने वालों के 
तुल्य ही किताबी घमम कटद्टा है। अब विदेह जी के 
बारे में क्या हम यही समर कि थे सेमेटिक 
मजहयों की इल्हामी पुस्तकों के (तुल्य दी बेद को 
भी वैसी ही हल्ह्यासी किताब मानते हैं या उसे 
सइर्षि दकानन्द के तुल्य ईश्वरीय ज्ञान ओर इमारे 
घर्म का मूकाघार स्वीकारते हैं। पिनोबा जी ने भी 


सा्जेदेशिक 
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एक बार 'पुस्तक प्रामार्य” के नाम पर आये समाज 
की आलोचना की थी, विदेह जी की यह आलोचना 
भी उसी कोटि की है । 


आगे चल कर विदेद जी कहते हैं---घमं न 
बेदिक है, न वाइबिलिक ओर न कुरानिक। धर्म 
4&030]7४९ है।” पता नहीं, यह लिखने की 
आवश्यकता उन्हें क्‍यों प्रतीत हुई ? परन्तु वेदिक 
धर्म को भी उन्होंने बाइबिल ओर कुरान प्रतिपादित 
धर्म (? ) की श्रेणी में रखकर एक अक्तृम्य अपराध 
अवश्य किया है | वेदिक धर्म वही है जो वेद- 
प्रतिपादित हैं और वही मानव सात्र का सा्वभौम 
ओर साबंकालिक धम है क्‍योंकि वेद किसी ज्ञाति, 
बरण, सम्प्रदाय या राष्ट्र विशेष की'डी सम्पत्ति 
नहीं हैं, वेद मानव मात्र के लिये हैं अत बेदिक 
धर्म का जयधोष हम क्यों न करें ? इसी प्रकार 
त्रेद ने जब विश्व को आये बनाने का आदेश दिया 
है तो उसका अभिप्राय यही है कि वैदिक धर्म का 
अवलम्बन मनुष्य मात्र करें क्योंकि जब तक विश्व- 
मानव वेद की शरण में नहीं आयगा, तब तक 
उसका ध्रुव कल्याण कदापि नहीं हो सकता, यह 
आय समाज और उसके प्रवत्तक का निम्।ित 
मत था। 


उनके इस तक में तो कोई सार नहीं हे कि 
आयंसमाज भी जयकार जगाने मात्र से ही साम्प्रदा- 
यिक बन जाती हे । बस्तुत आयंसमाज मानव मात्र 
का उपकार करने के ज्षिए बेद्कि धम का प्रचार 
करने बाले क्षोगों की एक संस्था है। उसका सस्था 
रूप अब तऊ हम रक्खेंगे तव तक जयघोष लगाने 
या ओरम ध्वज्ञ को अपनाने में कोई हानि महीं 
है। भाय समाज के ओरेम्‌ फे ध्वज पर भी बिदेह 
जो को आपत्ति है। वे इसे हनुमान के ध्वज या 
इस्लाम के ध्यज़ की दी भाति साम्प्रदायिक नकल 
मानते हैं। उनके अनुसार ओश्मू के ध्यज्ञ का 
उल्लेख वेदों में कहीं नहीं। प्रथम बात तो यह हे 
कि ध्यज्ञ बनाने से या क्षणाने से दी कोई संस्था 
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साम्प्रदायिक केसे हो सकती द्वे । काभेस के अनु- 
यायी महात्मा गाधी की जय, भारत माता की जय 
के नारे छगाते हैं, काम्रेस का चलता भर कित अपना 
ध्वज भी, परन्तु कामेस को इसी आधार पर साम्प्र- 
दायिक कहने का साइस तो उसके कट्टर से कट्टर 
विशेधी को भी नहों हुआ । फिर केवल भो २म्‌ का 
ध्वज स्वीकार करने से ही भय समाज साम्प्रदा 
बिक केसे हो गया ? विदेह जी ओरेम्‌ ध्यज् के 
लिए वेद का प्रमांण चाहते हैं. परन्तु यह तो वही 
बात है कि हर बात के लिए वेद के प्रमाय जुटाये 
जायें। उन्हें शायद यह शञात नहीं कि आय समाज 
प्रत्येक उस बात को प्रमाण सानता है जो वेद के 
झविरुदध है ओर शिष्टजनों से अनुमोदित हैं। 
पुराने शाल्ार्थों की तर्क प्रशाली का अमुसरण करते 
हुए मैं घिदेइ जी से यह पूछू कि वे बेद का कोई 
प्रमाण दें जिससे यह सिद्ध हो सके कि ओरम के 
ध्वज्ञ बनाने का वेद में निवेष है ? 


विदेद जी कइते हैं कि ओश्म का ध्यज्ञ तो 
बन ही नहीं सकता, क्‍योंकि झोरेम निराकार है। 
यदि बिदेह जी ने सनातनियों के तक॑ भी पढ़े होते 
तो रन्हें यह सममने में देर नहीं लगती कि य्यपि 

श्मू जिस परमात्मा का वाचक है वह ईश्वर तो 
निराकार ही है परन्यु ओ३म शब्द वरणंमाला के 
जिन अ, उ और म' इन तीन बर्णों से बनता हे 
वे बरण ल्िपिकारों के द्वारा साकार कर विये हैं। 
फिर उनका यह आक्षेप भी गलत है कि यत ध्वज 
किन्हीं भावनाओं का प्रतीक होता हे अत ओोरेस्‌ 
का ध्यज़ नहीं बन सकता। में उनसे पूछना चाहता 
हूं कि क्या परमात्मा का प्रमुस्त ओर सबंभे दठ नाम 
ओव्प किन्हीं उदात्त ओर उच्च भावनाओं को 
>पक्त नहीं करता ? निश्यय ही करता है। ओश्म्‌ 
का व्यज़ यह बताता है कि इस ध्यज़ का अनुवतन 
करने बाल्ले सच्चे आत्तिक, ईश्वर भक्त ओर मान- 
बला के भेमी होते हैं। ओश्म का ध्यक्ञ तो सामब- 
मात्र का जज हे क्योंझि परमात्मा अखिल मालव 


सावदिशिक 
जाति का पिता है। ऐसे सापभोम और सापेजनीय 
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ध्यज्ञ को अपना कर भी भाय॑समाज्ञ को कोई प्लाम्प्र- 
दाग्रिक समझे तो यह इठ ही कइटला सकता है । 


आये समाज को साम्प्रदायिक सिद्ध करने की 
धुन में विदेह जी एक बात यह भी कहते हैं कि 
व्यवहार में हम आये समाज को 'एक शख्शी! 
संस्था के रूप में परिणत करते चले ज्ञा रहे हैं। 
उनके कथन का अभिप्राय यह है कि आज आये- 
समाज में स्त्रामी दयानन्द को भी उसी प्रकार 
प्रतिध्ठित किया जा रद्दा है. जिस प्रकार इस्लाम में 
मुहम्मद को या ईसाइयत में ईसा को । इस कथन 
में भी हमें सत्यता प्रतीत नहीं होती। क्‍योंकि 
मुहम्मद और ईसा ने पेगम्बर का जो स्थान इन 
सज़हब्रों में प्रहए किया है बेसा हम कोई स्थान 
स्वामी जी को नहीं देते | वे इसारे मागदश# हैं, 
इस युग में वेदिक धर्म के उद्घधारक, श्राता और 
मन्त्रद्रष्टा हैं, परन्तु उन्हें प्रथक कर देने से भी 
वेदिक धमम के सिद्धान्तों में कोई न्रुटि नहीं आती। 
उनका लेख और बचन हमारे लिए वेदवत्‌ प्रमाण 
नहीं' अपितु वेदानुकूल होने के कारण ही प्रमाय 
हैं। साथ ही हम यह भी मानते हैं कि ऋषि द्या- 
ननन्‍्द धर्म साज्षात्कर्ता मन्त्रद्वण्टा ऋषि थे। अत 
वेद और धर्म के विषय में उन्होंने जो कुछ 
कहा हे वह आमाप्त वाक्य होने के कारण पूर्णतः 
निम्नान्त है। 


अब प्रश्न रह जाता है, प्रेस की भूलों को भी 
दयानन्द के नाम पर स्वीकार कर उनकी साधुता को 
सिद्ध करने बाल्नों के टष्टिकोण का, इस विषय में 
आय समाज के बिठाजों में मतभेद अवश्य हे। 
एक ओर आचार्य विश्वकवया. जेसे विदान हैं जो 
महर्षि की पंक्ति, वाक्य, शब्द ओर अक्षर में भी 
कोई भूक ( मुद्रण की भी ) स्वीकार करने के स्षिए 
तेयाश नहीं, वो दूसरी भोर प० अद्वावत्त जिलासु जी 
मीमाल्क जी तथा पं० गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय जेसे पिद्वाम हूँ जो प्रेस की भूकों दथा 


अक्तूबर १९६० 


पश्ष में हैं। अव कोन सी भूल प्रेस की है ओर 
कौन सी नहीं, इसका निशेय कोन करे। यदि 
टिप्पणी लगा कर ऋषि के प्रन्धथों के संशोधित 
संस्करण छापें तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो 
सकती है । परन्तु यद तो आयंसमाज के घर का 
मामा है ओर वह इसे निफ्टायगा। विदेह जी 
की आपत्ति तो दूसरे प्रकार दी है। उनका एक 
सशोधन आयंसमाज के नियमों के विषय में 
आया--आय॑ ख्रमाज़ के तीसरे निम्रम में जहाँ यद्‌ 
लिखा है कि वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना 
झुनाना सब आयों का परम धर्म है। विदेह दी का 
कथन है कि इसमें इतना और बढ़ा देना चाहिये 
'शदमुसार आच एण करना!। अब उनके कथनानुसोर 
'ध्रू बानन्द मण्डलो” ने इस संशोधन के प्रस्ताव के 
बिरुद्ध तूफान बरपा कर दिया ओर यह कट्दा कि 
इल दस नियमों की रघना स्थासी जी के द्वारा हीं 
हुई थी, अत उनमें संशोधन नहीं किया जा 
सकता। बात सत्य ही है, पता नहीं विदेह की की 
समम में क्‍यों नहीं आई। आये समाज के उप- 
नियम जो व्यवस्था सम्बन्धी हैं, उनमें परिषतन की 
गुजाइश रक्खी गई परन्तु नियम जो आयसमाज 
के सिद्धान्न और उद्देश्य हैं, अपरिवततनीय हैं। 
उनमें परिवर्तन करना उस संस्था के मौलिक रूप 
को बदलना है । निम्धय ही वेद के अनुसार आच- 
रण करना भी नियस बनाने वाले को भी अभीष्ट 
है, परन्तु न तो नियम में ऐसा उल्लेख करने से 
ही कोई दस पर आचरण करने लगता हे भोर न 


खा देशिक 
लेखक प्रमादजन्य भूलों को संशोधित करने के 
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उल्लेख न रहने से ही नियम का वेसा अभिप्राय 
नहीं निकलता । वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना- 
सुनाना जहा स्वामी जो को अभीष्ट था वहाँ उस पर 
आचरण करना भी था, परन्तु यह रपट न लिख 
कर ध्यन्यात्मक ( 000]60 ) शैली में दिखा। 
शब्द शक्तियों का ज्ञान पहले विदेह जी प्राप्त 
करें, फिर यह ध्यन्याथं उन पर स्वत ही स्पष्ट हो 
जायगा | 


इस प्रकार विदेह जी ने आय समाज पर जो 
साम्प्रदायिक होने के आक्षेप किये हैं वे नितान्त 
निमू ल हैं तथा लगाने वाले की सकुचित सनोदृत्ति 
के ही परिचायक हैं | विदेद भी ने इन जयधोष, 
ध्यज्ञ आदि यातों को ज्ञो आक्तेप का विषय बनाया 
है उसका कारण यह भी है कि वे स्वयं अपनी 
समाओों में ज़यकार नहीं लगवाते, यशपि उनके 
निकट सम्पक में आये अजमेर निवासी श्री महात्मा 
गहरालाल जी वानप्रस्थी स्रे लेखक को ज्ञात हुआ 
है कि यदि 'विधयानन्द विदेद की जय” बुलवाई 
जाती है तो इस पर तिदेद आज को आपत्ति नहीं 
होती । झत यह सिद्ध हुआ कि स्वयं स्थामी दया- 
नन्‍्द का स्थानापन्न बनने की कामना रखने वाले 
तथा ऋषित्य का दावा करने बाले बिदेह जी के ये 
आत्तेप नितान्त वैयक्तिक हैं ओर उनसे आक्तेपकर्ता 
के हृदय में जो कुछ है उसका भ्रतिविम्व सामने 
आ जाता है। आयसमाज के असाम्प्रदायिक रूप 
पर कोई कालिमा नहीं लगती । 

घ्छ 





ऑन लब_ «कक 6कम कल सनक 99 रूम ककंसब 9 पर कक 9499 सब «पं क _ तल अंक रपउलब कस प नस उंकर+ न्‍न्‍क्‍ बात सपा क> तप का 
जो उप्नति करना चाहो तो “आयंसमाज” के साथ मिलकर उसके रहेशानुसार आचरण करना 
स्वीकार कीजिये, नहीं तो छुछु हाथ न कषगेगा, क्योंकि हम भर आपको शक्ति उचित है कि जिस देश के 
पवार्थों से अपना शरीर बता; अब भी पालन होता हे, आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन घधेन से सब 
असे मिलकर प्रीति से करें । इसकिये जैसा आय समाज आयोवर्स देश की उन्नति का कारण हे वैसा 
दूसरा नहीं हो सकता । यदि इस समाज को यथावत्‌ सह्दायता देवें तो बहुत अच्छी बात हे, क्योंकि 


समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक 


का नही ) 


--सत्यार्थप्र काश में महर्थि दयानन्द सरस्वती 


राज्य-रासन 
( हिन्दू सुपीरियारिटी का धारावाहिक अनुवाद ) 


प्रमुवादक--माघवचन्द्र पाठक 
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स्वर्ण समिति समवत टकसाल की व्यवस्था 
करता थी। समिति के सदस्मों से यह शन्राशा 
बी जाती थी कि विचार के लिए उनके समक्ष 
प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों पर वे पूरा 
ध्यान दें भौर वाद-विवाद एवं विचार मे 
क्रियात्मक भाग ले । तेलुगु प्रदेश के एक छशिला 
लेंख में भक्त है कि सभा समितियों मे 


१--सर्वे रिपोर्ट श्राव्‌ डूड़िया ६६०४-०५ 

पू७ १३५*१२९ 

लेखस-पत्र का सारांश 

राजकीय भाज्ा के भनुतार बनी हुई 
उत्तिरामेरू के हम सदस्यो ने प्रतिवर्ष वाधिक 
श्रमिति, उद्यान समिति भौर सरोवर समिति 
के निर्माणा्थ निम्न लिखितें व्यवस्था की है । 

(१) ३० क्षेत्र होगे 

(२) इन ३० क्षेत्रों मैं प्रत्येक क्षेत्र के 
झधिवासी एकत्र होकर बर्तन के टिकटों के 
लिए किसी का चुनाव करेगे । जिसकी मोग्यता 
निम्न प्रकार होगी -- 

(प्र) उसके पास लगाने बोग्य कुछ भ्रूमि 
होगी थाहिये। 

(ब) उसके पास भ्रपनी सूर्मि में बता हुधा 
अंक होना चाहिए। 

(स) उसकी प्राथु ७० से कम भोर ३५ 


अंकठ॒स्य शक्ति एक विद्ोष योग्यता समझी 
जाती थो | समिति की सदस्यता पर श्रायु का 
प्रतिबंन्ध हीने के साथ २ उसके लिए धिक्षा 
झौर सम्पत्ति की भी योग्यताए निर्धारित थी। 
बारी २ सदस्य बनने का सिद्धान्त इत्यांद 
ऐसी बात हैं जिनका अभनुकरण अब भी आाछु- 
निक शासक कर सकते हैं । 





वर्ष से भ्रधिर होनी चाहिए | 

(व) उसे मन्त्र ब्राह्मण का शान होता 
चाहिए जिससे वह भ्रन्यों को पढ़ां सके । 

(३) यंदि किसी के पास ८ बीघा भी 
भूमि होगी तो उप्तको व्तंनके टिकट पर झपनां 
माम लिखाना होगा जो वर्तने में डाला जायगा 
परन्तु उसे १ वेद भौर चारो भाधष्यों में से 
किसी एक भाष्य का शान होता चाहिये जिससे 
बह दूसरों को सिखा सके । 

(४) इस प्रकार की योग्यता रखते वालों 
में से । 

(प्र) केवल वही चुने जायेगे जो भ्रपेक्षित 
पोग्यता रखते ओर सदाचारी होगे । 

(वे) जिसकी झ्रॉजीविका ईमामदारी से 
परिपूर्ण होगी, जिसका मस्तिष्क शुर््ध एवं पंविश्र 
होगा भौर जो गत ३ वंधों में किसी समिति का 
सदस्य ने रहा हो वही चुना जा सकेगा । “जो 


अपसूचर १६१६० 


उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 
“कोल राजा प्रथम (सन्‌ €८५ से सन्‌ १०१३) 
के तजौर में उपलब्ध शिला लेखों में १५० से 





व्यक्ति किसी समिति का सदस्य रहा हो परन्तु 
जिसने प्रपना हिसाब प्रस्तुत न किया हो और 
जिसके किसी सम्बन्धी (रिश्तेदार) (१) पुत्र 
(२)पिता (३) हवसुर ने वर्तेन के टिकट के 
लिये भ्पना नाम झ्कित न कराया हो ) 


इस प्रकार उल्लिखित इन नामों को छोड 
कर तीसों वार्डों (क्षेत्रों) में बर्तेत के टिकटों 
के लिए नाम लिखे जायेगे भौर उत्तरामालूर 
की इन १२ सड़कों का प्रत्येक वार्ड तीसों वार्डों 
में से प्रत्येक के लिये एक पृथक बतेनक्रा टिकट 
तय्यार करेगा। ये पैकेट एक वर्तन में रखे 
जायंगे | जब बर्तन के टिकट निकाले जाय॑गे 
तब महासमिति की बैठक बुलाई जायगी जिसमें 
नए भर पुराने सभी सदस्य सम्मलित होंगे । 
मन्दिरों के समी पुजारी जो उस दिन ग्राम में 
विद्यमान होगे बिना किसी भपवाद के भीतर 
के हाल में जहा बेठक होगी बिठाए जाय॑गे । 
पुजारियों मे से एक जो सबसे वृद्ध होगा वह 
बतेन को ऊचा उठायगा जिससे कि सभी 
उपस्थित जन उसे देख सकें। उसके पास एक 
छोटा सा लड़का खड़ा रहता था जिसे वर्तेतरके 
भोतरक़ी वस्तुका ज्ञान न होता था। वह छोटा 
लड़का एक वाड़ के पैकेट को निकालता था। 
पुन. उस पेकेट को एक खाली वतन में डाल 
कर वह हिला दिया जाता था। इस वतन में 
से एक टिकट उसी छोटे बच्चेके द्वारा निकाला 
भौर मध्यस्थ को दे दिया जाता था। वह 


- सावदेशिक 


्पप 





भधिक ग्रामो का उल्लेंख है जिनका प्रबन्ध 
समितियों के हाथ में था। उन्हीं शिला लेखों 
में ४० प्रन्य ग्रामों का वर्णन है जो सामूहिक 


मध्यस्थ उस टिकिट को श्रपनी हथेलो पर 
रखता था झौर उस समय उसकी पांचों प्र गु- 
लियां खुली रहती भी 4 वह टिकिट पर लिखे 
नाम को पढ़ता था। हाल के भीतर ड्रपस्थित 
सभी पुरोहित लोग उस जाम को पढ़ते थे । 
इस प्रकार वह नाम लिख लिया जाता आा झौर 
स्वीकृत समझा जाता था। इसी प्रक्रिया क्रे 
दारा तीसों वार्डो के लिए एक २ नाम भु़ 
लिमा जाता था| हस प्रकार से चुने हुए पुरणों 
में से १२ भौर जो पहले उच्चान समितिों एगं 
सरोवर समितियों के सदस्य रहे हों जो बड़ी 
झायु के हों भौर विद्वान हों, वापिक समितियों 
के सदस्य चुन लिए जाते थे। शेष १२ और 
६ सदस्य क्रमश प्रधान एवं सरोवर समितियों 
के सदस्य मनोनीत कर लिए जाते थे। इन 
तीनो समितियों के सदस्यों का पदकाल १ वर्षे 
तक रहता था। समिति का कोई सदस्य जब 
कोई प्रपराध करता था तो वह तत्काल सदस्यता 
से पृथक कर दिया जाता था। सदस्यों के 
अवकाश प्राप्त कर लेने पर समितियों की 
नियुक्ति के लिए न्‍्य य विभाग की समितियों के 
सदस्य किसी मध्यस्थ की सहायता से याधिरक 
सभा की बेठक बुलाते थे। वर्तेनमें टिकिट डल- 
वाने की प्रक्रिया के द्वारा समितियां नियुक्त 
कर दी जाती थी । तीसों वाड्डों में स्वर्ण समिति 
झौर पकावरा समिति के लिये नाम सिख लिए 
जाते थे। तीस पैकेट एक वर्तन में डाल दिए 


जाते थे भौर उपयुक्त प्रशाली से तीस 


२३१६ हर 





रूप से भ्रपना प्रबन्ध स्वय करते थे। यह 
प्रणाली प्रन्य महसौ्रों ग्रामों में प्रचलित रही 
होगी जिनके नाम भ्रौर वास्तविक सख्या भावी 
झनुसधानो से ज्ञात द्ोनी भ्यशिष्ट रहेगी। 
वक्षिण भारत में ग्राम समितियों का सगठन 
कब भोर किन परिस्थितियों में होना भारम्म 
हुआ यह भ्रज्नात है। परन्तु युनानी राजदूत 
मैग़स्थनीज ने तत्कालीन भारतीय प्रद्मयासन 
विषयक अपने वर्णन में ५ सदस्यों से निर्मित 
€ कमेटियो का उल्लेख किया है। पअ्रत इस 
बरान के आधार पर यह माना जा सकता है 
कि भार्थों की शासन-प्रणाली से यह प्रथा 
दक्षिण भारत में पहुंची भोर दक्षिण की भ्रव- 





व्यक्ति लिये जाते थे । इन तीसमें से १२ सदस्य 
जाते थे भौर ६-६ सदस्यों से स्वर्ण समिति 
झौर पकावरा समिति निर्मित कर दी जाती 
थी | जब दूसरे वर्ष इन दो समितियों के लिये 
सदस्यों का चुनाव होता था तो इन समितियों 
में से जिन वार्डों का वर्ष भर प्रतिनिधित्व 
रहता था वे चुनाव में सम्मिलित न किये जाते 
थे और शेष वार्डों में से सदस्य चुन लिये जाते 
ये। जो व्यक्ति गदहहे पर सवारी करता था 
वा जिसने जालसाजी की होती थी वह चुनाव 
के भ्रयोग्य मान लिया जाता था। सत्साधनों 
से जीविका चलाते वाला व्यवित मध्यस्थ बनाया 
जाता था और उसीसे ग्राम का हिसाब लिखाया 
जाता था । जब तक लेखा रखने वाला व्यक्त 
झपता हिसाब प्रस्तुत न कर देता था भौर उसके 
ईमानदार होने की घोषणा न दो जाती थी तब 
तक उसे पुन' खेखा रखने का कार्य न सौंपा 
जाता था। ओ व्यक्ति लेखा रखता था वहीं 


सावदेशिक 
स्थाशों के भनुरूप बनाने के लिये उसमें थोडा 


कम ... अक्तूबर १६६० 

बहुत परिवतेन हुगझा हो। ग्रा्ों की महा 
समितियों की उपप्रमितियों की सरूया सर्वत्र 
एक समान रही प्रतीत नहीं होती१ उनकी 
सरूषा के निर्धारण पर स्थानीय भवस्थाग्रो का 
अत्यधिक प्रभाव पडा प्रतीत होता है। परिशिष्ट 
लेख पत्रों में ५ समितियों की व्यवस्था मिलती 
है--(१) वाधिक समिति (२) उद्यान समिति 
(३) सरोवर समिति (४) स्वर्ण समिति (५) 
पनकेबरा समिति । छठी भर्थात्‌ न्याय समिति 
का भी उल्लेख है । परन्तु यह पता नही लगता 
कि यह समिति स्वतत्र समिति थी वा उपयुक्त 
वाचों समितियों जेसी ही थी। उत्तर भर्काट 





स्वय हिसाब प्रस्तुत करता था| इस प्रकार जब 
तक सूर्य भौर चन्द्र स्थिर रहेगे वर्तनके टिकिटों 
द्वारा समितियों की नियुक्ति का कार्य चाल्तु 
रहेगा। ऐसी भाज्ञा राजा से प्राप्त होती थी 
जो विद्वानों का प्रेमी तथा महा गुणवान एव 
बलवान होता था। राजाज्ञा के द्वारा कोल 
प्रदेश के पूर्व ग्राम में वेनड नायक जिलान्तगंत 
श्री विग्यानकार ग्राम के कारजई कोन्‍्डया कर्म- 
वित्त मट्टन महोदय ने हमारे साथ बैठकर ऐसी 

व्यवस्था कराई। उत्तरामेरद की समिति के 
हम सदस्यों ने भ्पने ग्राम की सुख-समृद्धि के 
लिये यह व्यवस्था की है जिससे दुष्ढों का विनाक्ष 
हो भौर शेष जन सुखसे रहें। समितिके महां- 

पुरषों की भाजा से में (शिवकुरी मध्यस्थ) ने 
यह व्यवस्था पत्र लिसा है। (श्रारकोलोजिकस 
सर्वे आय इन्डिया वाषिक रिपोर्ट १६०४-१६९०४ 

पृ० १४२-१४५) 


अक्तृजर १६९० __ 


जिले के तिरुपरकादल स्थान में उपलब्ध 
छिला लेखों से ५ भ्रन्य समितियों के नाम भी 
ज्ञात हुए हैं। मुहल्ला समिति के महा- 
पुरुष 'कृषि समिति के महापुरुष' ग्राम समिति 
के महापुरष, उदासोन समिति के महापुरुष' 
२०० महापुरुष (शिला लेखों पर वार्षिकरिपोर्ट 
१९०४-०५ भाग २ पैरा ७) 

भ्राये सस्कृति का उदार स्वरूप इस बात 
से स्पष्ट है कि भ्रायों के उपानिवेशों एवं भ्रधी- 
नस्थ प्रदेशों को मात देशों जैसा ही 
सविधान प्राप्त रहता था। श्रीयुत स्टेप फोर्ड 
रफीज़ (5|शागिव रिर८४) जावा के पूर्व 
में स्थित वाली द्वीपके विषयमें कहते हैं 'इस द्वीप 
में भ्रायों के नगर प्रशासन के प्राचीन स्वरूप के 
साथ २ ब्राह्मरा धर्म भ्रव भी सुरक्षित है ।#& 


राजनीति, शासन भौर कूटनीति विषयक 
झायों के ग्रन्थों से(य्यपि कुछ ग्रन्थ श्न दिनों भी 
झप्राप्त हैं) यह बात मसी भाति प्रमाणित हैं 
कि उत दिनों राजनीतिक विचारधारा प्रत्यधिक 
उन्नत और विकसित थी । इनमें से कुछ ग्रन्थों 
का फारसी में शोर फारसी से योरुप की 
भाषाप्नों में भ्नुवाद किया गयायथा । भबू सब्हाद 
(++प 39080) ने ११५० में राजनीति 
का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था । 

न्याय प्रिय नौशेरवां बादशाह के सुप्रसिद्ध 


कफ जाया का वर्णान वाल्यूम २ परिशिष्ट पृ०२३७ 
मनुस्मृति के झुछ वाक्यों को उद्भधत करने के 
पन्‍चात केस ब्रिग कहते हैं। इन वाक्यों से 
हमें स्थावीय प्रशासन की सुव्यवस्थित प्रणाली 
का पर्य्याप्त प्रमाख मिल जाता है। (ब्रिय कृत 
भारत में सुमि का कर पुस्तक पूृ० २४) 


_सार्मदेशिक 
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मन्‍्त्री बजर चमेहर (3029 ()कग८)७४) 
ते राजनीति की शिक्षा भ्ौर दीक्षा भारत में 
ही प्राप्त की । 
न्याय-विधान सुशासन की कसौटी होती 
है | न्याय विधान विषयक श्रार्यो के महान्‌ ग्रन्थ 
को युक्ति युक्तता भ्रौर उसकी अकृत्रिमता पर 
मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता । यह ग्रथ 
प्रत्यन्त सरल है इसलिये इससे प्रजा की विविध 
झ्रावश्यकताभों की पूति हो जाती है। इसमें 
झ कित व्यवस्थाए प्रति सप्ताह नहीं बदलती 
इस पर भी यह ग्रथ हिन्दू समाज की भिन्‍नम २ 
प्रकार की परिस्थितियों के भ्रनुकूल है । श्रीयुत 
डबल्यू जोन्स कहते हैँक । यद्यपि मनु के विधि- 
विधान सोलन (5000) वा लाई कर्जस 
([./८णट्ट05) पे बहुत पुराने हैं तथापि लेखबद्ध 
किये जाने से बहुत पूर्व जब मिश्र भ्रोर भारत 
में सर्वे प्रथम राज्य शासन स्थापित हुए थे तब 
ही उनका निर्माण हो गया था ।” 
अग्रेजों ने रोम निवासियों से भ्रपने विधि- 
विधान का भाधार प्राप्त किया था भोर रोम 
निवासियों को अपने विधिविधन यूनान से उप- 
लब्ध हुये थे। यूनान के निवासियों ने 
भारतवर्ष के विधिविधान के क्‍झ्राधार पर ही 
अपने विधिविधान बनाये थे । श्री डबल्यू जोन्स 
पुन कहते हैं।- “यद्षपि बहुत सम्भवत: मनु 
महाराज, कीट न गये थे तथापि उनकी कुछ 
व्यवस्थायें उस द्वीप में ग्यवहुत होती थीं लाइ 
कर्जेस ने एक या दो शताब्दियों के पश्चात्‌ उन 


कफहिन्दू-विधिविधान विषयक ह्वाटन की 
इस्सटीट्यू 5 भ्रूमिका पृ० १० 
+उपयु क्‍त पुस्तक पृ० १२ 
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व्यवस्थाधों को स्पार्टा डे प्रचन्नित किया था । 
'बाइविल इन इडिग्रा' में बताया ग्रग्मा है 
कि मिश्र, फारस यूनान शोर रोम के त्याय 
विधानों की भाषारशिला मनुस्मृति पर ही रखी 
गई थी। इतना ही नहीं झाज भी समस्त योरुप 
में मनु का प्रभाव प्रतिदित दृष्टियोचर होता है । 
प्रो० विल्सत कहते हैं' । “पा्यों के पात्र 
ऐस। न्याप-विधान था जिधको सगति विदिष 
प्रकार के ऐसे प्रनेक सामाजिक सम्बन्धों के साभ्र 
बिठाई गई थी जो एक मात्र उन्तस धोर विक- 
सित प्रमाज व्यवस्था में ही पाएं जा सकते हैं।' 
कोल मेन ' कहते है “प्रतु की शौली में 
एक विशेष प्रकार की धाभा है जिसकी भाषा 
स्याय विधान की भाषा का पुट लिये हुए हैं 
भौर जिसके प्रति भय मिश्रित भ्रादर भावना 
उत्पन्न हुए बिना नहीं रह उकृती । परमात्मा 
के प्रतिरिक्त समस्त प्राणियों की स्वतन्त्रता 
तथा राजाभों तक के लिए कठोर भ्नुश्ञासन के 
जो भाव इस ग्रथ (मनुस्मृति) में व्यक्त किए 
गए हैं वे वस्तुत उच्च और प्रश्मसनीय हैं। 
डा० राव्ट सन कहते हैं” भागे धर्मेतास्त्र 
मनुस्मृति) भे जितनी सूक्ष्मता से विविध बिश्ययों 
का विवेचन किया गया है उसकी तुलना भत्यन्त 
अस्य और उन्नत देशों की स्याय प्रखात्री के 
साथ की जा सकती है। मनुस्मुति की विवया- 
प्रक्रमणिका का क्रम स्वामाविक शौर भाभापूर्ं 
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है। उतमें इरिएत् विषग्र विविद शोर सर्वादु 
पूर्णो हैं। उम्रका बिव्रे्न उद्ची सावषावता शो 
कुशलता से किया गया है ओ बुढ़ि की प्रयरता 
धोर यूदम विवेद्त शक्ति से सम्पन्न त्याग्र 
विषग्रक सूधमतापों से भिन्न घोर चिरकाल 
प्रस्यंन्त उत्तम भोर व्रियद न्याय प्रणाली मे 
प्रशासित लोगों के लिग्रे ज्वाभाविक है। प्रत्येक 
विषय से सम्बद्ध निर्णय स्थाम के भन्ान्‌ एवं 
प्रकाटय सिद्धान्तों पर भाश्रित हैं जिन्हें मानबी 
मस्तिष्क प्रत्येक युग प्लोर शत्येक सूमाग में 
भर गीकार करता है । जो कोई भी समस्त ग्रथ 
का भलरी भांति प्ररिशीलन करेगा उसे 
भ्रसदिग्ष हप से यह भाभास मिलेगा कि इस 
ग्रथ में व्यवहार कुशल एवं श्रत्यन्त उन्नत 
लोगों छी न्याय व्यवस्था भ्र'कित है। इस ग्रथके 
किसी भ्रध्याय विशेष को पढ़कर प्रौर उसके 
सांगौषांग उत्तम विवेधन को देखकर भाइचये 
होता है कहीं २ तो यह विवेचन इतना प्रदुमुत 
है भौर ऐसा लगता है मानों योरुप के विचारकों 
का ध्यान उसकी भोर गया ही नहीं । यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि कुछ विधान जो भत्यन्त 
श्रेष्ठ हैं सुदूर भ्रतीत काल में निर्मित हुए थे ।” 


शीयुत मिल महोदय कहते हैं “भ्रायों 
के न्याय-गिघान का विभाजन क्षोर क्रम 
दोनों ही प्रसंगत है भौर उनसे राष्ट्र की 
ब्रबेरता रा फरित्रय शिन्नता है।” इस पढ़ 
झालोचना करते हुए प्रो" विल्सन अपनी 
सहज स्पष्टता के शाथ कहते हैं। “इस कप्तौटी 
पर भायों को परखने का प्रयत्न करने से तो 


धाय्मे स्रोगों को श्रग्नेजों को भपेज्ञा भ्रथिक 





अक्तूवरें १६है० 


सँल्कृत प्रौर॑ समय माना जायगा ।' 

श्रींदुत मिल ने भागों के धम्मं भौर विधि 
विधान की जी भालोचनां कौ है वहीँ उनके 
विदेंव, उनेकी श्रशानता भौर उनकी सू्खता 
का ज्वलन्त ममूना है। औधुत प्रों० विल्सन 
में मिल कुंत मारत के इतिहांध का संपादन 
किया था । उनके निम्न लिखित शब्द ध्यान 
देने धोग्य है । 

“आया के धम्में श्रोर उनके विधिं विधानों 
का सम्पूर्ण विवेचन त्रूटि पूर्ण है जिसका 
हा घोर-पक्षपात भौर पअपूर्णो शान हीं 

/”+ 


भारत के सम्बन्ध में लिखी गई समस्त 
पुस्तको में सबसें भयकर इस पुस्तक के उह्ं श्य 
पर ब्रकाश डालते हुए प्रो० बिल्सन कहते हैं- 
प्राय्यों की राच्च सभ्यता जिसके विषय में 
कमी २ अभ्रतिशयोंक्ति से भी काम लिया 
जाता हैं, उनकी विंदर्ता, उनके ज्ञान विंशार्न 
उनकी प्रतिमा भौर उनके सदुगुणों भादि 
से चिढ़कर श्रीयुत मिल महोदय मे उसी 
उरसाह से उनकी निदा की जिस अत्साह से 
सैर विलियम जोन्स ने डैनकी प्रशंसां की है| 
दोनों के उत्साहूं में तो समानता हैं परन्तु 
उद्देश्यों में विभिन्‍नता है । श्रीयृत मिल का 
उदंदय प्रशुंसनोय नहीं कहा ला सकता। 
भर्धरे शान एवं अत्यधिक शज्रूटिपूर्ण सामग्री 
की भाधार बेनाकर भोर श्राथ्यों के विरोध 


में लिंसे गए साहित्य प२ पूरी विंध्वांस करके 


$#ई->मिल कृत भारत का इतिहास 
बा० २४० २२४-२२४ 

न- मिलें $ठे मीर॑ते का इतिहास वा०२ 
4० ४३६ (नो) 
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श्रीयृत मिल ने प्रॉय्यों के जिम चित्र का 
चित्रों किया है उतकी वास्तविक चित्र से 
कोई सगति नेहीं बैठती। उस चित्र से तो 
मानवता का धोर प्रपमान ही होता है ।/ 

मिलक्रेत “ब्रिटिश भारत के इतिहास” 
के संम्वन्ध में मेक्सघूलर कहते हैं - 

“जिस पुस्तक को मैं सबसे श्रधिक धूर्तेता 
पूर्ण मानता है भौर जो भारत में घटित कई 
झत्य॑स्त दुर्भाग्य पूर्ा घटनापों के लिए उत्तर 
दाता है, वह मिल कृत भारत का इतिहास 
है भले ही प्रो०ण विलसन की टिप्परियों के 
द्वारा उसके विषेले प्रभाव को कम करने का 
शुभ प्रयास किया गया है । प्रो० विल्सन कहते 
हैं-'इस पुस्तक की प्रवृत्ति दुष्टतापूर्ण है ।'# 

यह कहना कि जूरी की अ्रणासी भारत 
में बाहर से आई, भारतीय न्याय व्यव॑स्थां 
के प्रति भ्पनी घोर भनमिज्ञता प्रकट करना 
है। सेक्रेड ढुक्‍्स आव दी ईस्ट सीरीज बा०७ 
२५ (807९0 80076 . एण॑ छह एकछऑए 
8०0९8 ५०] 25 ) में जिसका प्रमुवाद डा० 
जी बुहुंलर ने भौर सपादन श्री मोक्षमुलर 
महोदय ने किया है, मनुस्भुति का विवेचन 
किया गया है । भ्रष्याय ८ में न्याय व्यवस्था 
का बरस किया गया है। इस भ्रध्याय के 
प्रथम मांग में वर्णित है कि प्रमियोगों का 
निणेय करने की इच्छी रखने बाला राजा 
नीति में पॉरगत ब्राह्मणों और पनुभवी 
शम्तियों के साथ सभा में जाय । 





के मोक्षमूलर छुत -भारत'-महू हमें क्‍या 


सिखा सकता है पृ० ४२ 
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छ२० 


अर्थदैशिक 


अर्वेदूंचर ॥६६ै० 





१० थे भाग में बताया गया है “विद्वान 
ब्राह्मण राजा की भ्रनुपस्थिति में पभ्रत्यन्त 
भव्य न्यायालय में कम से कम ३ सम्य 
पुरुषों के साथ प्रवेश करे ।” > 

जिस देश में वेदों के जानने बाले ३ 
ब्राह्मण राजद्वार में रहते हैं भोर राजा द्वारा 
नियुक्त १ विद्वान ब्राह्मण रहता है उसे ब्रह्मा 
की सभा मानते हैं । 

श्२वे ग्रष्याय के ११० बे इलोक में 
कहा गया है--'ब्रह्मचर्य्यादि से युक्त धम्मपूर्वक 
जिन्होने फ्ड्ज्रादि सहित वेद पढ़ा है वे श्र्‌ति 
के प्रत्यक्ष करने वाले लोग श्ष्ट ब्राह्मण 


#$ -मिलकृत भारत का इतिहास वा० २ 
पृ० ५१२--मिल कहते हैं कि “ यत' भझास्ये जन 
बधक रखकर ऋणा देते हैं भत'* बे वर्बर है 
इस पर प्रो० विल्सन कहते हैं, बधक रखकर 
ऋरा देना वर्वेरता की स्थिति का प्रमाण मान 
लेना कठिन है। इससे तो रहन रखकर ऋण 
देने वाले लदन के बहुसट्यक लोग सभ्यता की 
तुला में पूरे न उतरेगे । “मिल कहते हैं! सुसल- 
मानों का विधान पश्राय्यों के विधान की तुलना 
में उच्च और श्रेष्ठ है।” बिल्‍सन महोदय 
इस भ्राक्षेप का उत्तर देते हुए कहते है, घुसल- 
मानो के पट्टे भौर दाय भाग के नियम भायों 
के नियमों जैसे सर्वांगपुूर्णा नहीं है।, 'मुसज- 
मानों के विधान में सन्निहित वर्वश्तापूर्ण 
प्रतिशोष की भावना से पभाय्यों का न्याय 
विधान रहित है ।' मिल यह समभते हैं कि 
प्राय्यों के न्‍्याय विधान के भ्रनुसार मिथ्या 
साक्षी देना एक गुण हैं परन्तु विल्सन स्पष्ट 
रूप से यह सिद्ध करके दिखाते हैं कि यह मिल 
महोदय की विक्ृत कल्पना की उपज है । 

यह भी प्रापत्ति की आाती है कि प्रार्य्यों 
के विधान में प्रनेक अमिश्चित बातें पाई जाती 
हैं। प्रो० कक हक कह ३ पृ० ५ ) 
बताते हैं कि यदि विधान की ग्रनिश्चित 


जानने चाहिए । दक्ष भी श्रेष्ठ ब्राह्मण जिस 
धम्में को कहें वा उनके भ्रभाव में सदाचारी 
रेमी कहें उस धम्मे को ते लाघे ।' 

मिल मद्ोदय के निष्कर्षो पर विदयाद 
फरते हुए प्रो० विल्सन पुन कहते हैं-'इस 
सिद्धास्त के भनुतार (प्नग्नेजी न्यायालयों के 
जटिल कार्य क्रम को व्यास्या में मिल महोदय 
का सिद्धान्त निहित है) न्यायाधीश के भ्रष्ट 
चारी होने में न्याय की सर्वोत्कृष्ट सुरक्षा 
सन्निहित रहती है इस सिद्धान्त का क्रिया- 
न्वित होना भयावह सिद्ध हो सकता है !''छ 

मद्रास के चीफ जस्टिस स्व० सर थासस 


बातें झायों के विधान की भ्रपेक्षा कम जटिल 
हैं, तो इसके (अर ग्रेजी विधान) भ्रधीन प्रमि- 
थोगो के भुगतान में जो विलम्ब होता है यह 
झननन्‍तता का रूप लिए होता है। प्रभियोग 
का निरंय होने तक बहुत समय व्यतीत हो 
जाता है इस कारण कुचक्र, भ्रष्टाचार और 
दब्ाव-प्रभाव की प्रक्रियाप्रों के लिए बहुत 
समय उपलब्ध हो जाता है । इस सम्बन्ध में 
उदाहरण का प्रस्तुत किया जाना भनावध्यक 
है क्योकि ये घटनांए सार्वजनिक चर्चा और 
निदा का विषय बन चुकी हैं। प्रो विल्सन 
झाक्षेप का उत्तर देते हुए ख़िखते हैं---“लोगों 
का कहना है कि प्राय्योँ के विधान की प्रद्तिया 
में पंडितों का मतैक्य नहीं होता । परम्तु 
वीरपरमाह पिल्‍ले शनाम नारायरा पिल्ले भपि- 
योग में दो भ ग्रेज जजों की सम्मति को देखो । 
बंगाल के चीफ जस्टिस का कहना है कि 
सद्रास के चीफ जस्टिस ने जिस परिश्रम ते 
निर्णय दिया उससे उसका प्रमुस॒रणा करने 
वाले पथ-अ्ष्ट हो जायेंगे | इस निराय में जिस 
सिद्धान्त का प्रत्तिफदत किया यह कामून सम्मत 
नही हैं । बंगाल के चीफ जस्टिस का कथम 
है, यदि प्रनेतिक कार्यों के उपयोगी परिणशाभ 
हीते हों तो हम उनकी उपेध्ता कर बकते हैं 


दयानन्द की देन 


श्री विध्वबन्धु शास्त्री एमए , एम भों एल ,(प ), ओ डी ए (फ्रा ) के टी सी टी (इट.) 


जो सगति करने योग्य, साघु-स्वभमाव सज्जन 
हो, उसे ही भागे समझना चाहिये । जो इसके 
विपरीत, लोकद्ेंषी, भ्रत्याचारी, कूट, छल तथा 
दम्म से युक्त और श्रन्याय से दृषित होता है, 
सब प्रजाये दुखो होकर उससे घृणा करती हैं । 
वह न ईश्वर-भक्त है भौर न लोक-भक्त । वह 
तास्तिक, भनाये है। उसका जीवन घारण 
करना पृथ्वी माता के ऊपर दुस्‍्सह भार है। 
न वह प्रपना सुधार करता है ओर न उस 
मन्द-मति, हतमाग्य से किसी भौर का लाभ 
होता है । जब वह लोक-परलोक-घातक शरीर 


स्टेरज भायों के साक्षी विषयक विधान के 
सम्बन्ध में कहते हैं---''प्रत्येक भ्रग्रेज वकील 
द्वारा यह विधान श्राइवर्य एवं हर्ष मिश्रित 
झादर के साथ पढ़ा जायगा, क्योंकि इस प्रध्य- 
यन से उसे लाभ ही होगा /” 

एशियाटिक जरनल (पृ० १४ ) में 
लिखते हुए एक लेखक कहता है-'घ्यान भौर 
परिश्रम तथा उपेक्षा एवं त्रुटि के समस्त 
झावश्यक पाहश्वों का प्रार्य्यों के प्रतिश्र 
(जमानत) के विधान में बडा सूक्ष्म विवेचन 
किया गया है । इस प्रकार का सूक्ष्म एव साड़ी 
पास विवेधन न तो योर्प के सभ्यतम राष्ट्रों 
में से किसी राष्ट्र की न्‍्याय व्यवस्था भौर 
न उसके न्याय के ग्रन्थों में ही अधिक तके 
संयत एबग ठीक रूप में लिखा हुंआा उपलब्ध 
होता है| 


छोडता है, तो न कोई रोता है, न ही उसके 
प्रति तनिक प्रादर का प्रकाश करता है। उसके 
मुर्दे पर कोई मित्र फूल नही चढाता झौर न 
दो आ्रांस बहाता है। पृथ्वी अपने प्रापकफो हलका 
अनुभव करती है | सच्चा आये ससार में प्रवेश 
करता है तो सब लोगो के समान रोता हुम्ना 
ही भाता है। चारों भोर बेठे हुए, हसते हुए, 
सम्बन्धियों की हसी भी उसे हसाने में भसमर्थ 
होती है । परन्तु जब वही कमंवीर बन कर 
शने शर्न पभ्रपनी जीवन-नतौका को भवसागर 
से पार करता हुआ, अपने जतों पर प्रन्तिम 


इस विवेचन को पढ़कर कोई व्यक्ति यह 
कहे बिना न रह सकेगा 'भाय्यों के न्याय 
विधान में वर्वरता का लेश भी नही हैं ।' 

कुल्लूक की मनुस्मृति की टीका के सम्बन्ध 
में श्री डव्ल्यू जोन्स कहते हैं-“'यह टीका सबसे 
छोटी है फिर भी श्रत्यन्त श्रेष्ठ है, यह प्रकृत्रिम 
हैफिर भी भत्यन्त विद्वत्तापूर्णों है। यह 
गभीरतम है फिर भी मनोरजक है भौर ऐसी 
टीका है जिसकी टक्कर की झन्य किसी ग्रन्थ- 
कार के ग्रथ पर की हुई टीका नहीं मिलती 
चाहे वह ग्रन्थकार प्राचीत हो या नवीन हों, 
एसिया का निवासी हो या योरुप का | 

कक 


के. होगटनस छुत इन्स्टीट्यूट्स प्राव हियू 


ला, की भूमिका पु० १८ ( 080/ए००8 ०६ 
पााएंप 3४७.) 


डरर 


दृष्टि फेरता है तो उन्हें रोता हुझा पाता है, 
झभौर उसके भ्रपने होठों से मुसकक्‍्यान की मधुरता 
और नेत्रों से सतोष झोर प्रभु-विश्वास की शांति 
बरसती है । यह है, सक्षेप से, भायं-जीवन का 
तात्पयें । 

प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ऐसा छुद्ध, 
पवित्र तथा बलिषप्ट जीवन घारण करने का 
सामथ्य दे रहे हैं, परन्तु इस शक्ति का विकास 
सबमें एक समान नहीं पाया जाता। हमारे 
पूवंज भात्मिक बल के धनी होते थे। इसका 
प्रभाव उनकी समग्र रीति-नीति पर दिखाई 
देता था, जहा व्यक्तित समर्थ होता है, वहां 
जातीय जीवन भी सुगठित भौर हढ हो जाता 
है इस कारण से उस समय भारतीय जनता 
के नेताओरों में विचित्र चुम्बक शक्तित का विकास 
हो रहा था। सारी जाति सम्पर्क मात्र से दूसरों 
को भपने रग में रग लेती थी। सहस्नों लोग 
विदेश से भाकर हममें क्षोर-नोर-न्याय से एक 
रूप हो गए । कालचक से विचारों पें मेद पैदा 
हुआ जातीय प्रभिमान तथा कुलामिमान बढ़ता 
बढ़ता ऊच और नीच का मूल कारण बना। 
झपने आपको हम सर्वेश्रेष्ठ समझ कर दूसरों से 
परे रहने लगे । शने शर्ने हमने प्रपने विस्तार- 
खक्क को इतना भ्रन्दर खींच लिया, कि कोई 
विज्ातीय भद्य अब हमारा भग नही बन 
सकता था । सार्वभौम माव इतना जडसे उसड़ा 
कि भय हम तनिक भ्रपराध को भी सहन करने 
में प्रसमर्थ हो गए । अपने भ गोंको भी भ्रस्पृर्य 
कह कर भपने से परे हटाने लगे । भ्रपने देश, 
नहीं नहीं समय भाया, जब हमने ग्राम से शोर 
चैर से बाहर पग घरने मात्र से भधुद्ध दो जाने 
का ईमे पैंदा किया । प्रमु की लीसा विवित्र 
है । जहां प्रोरिमक विस्तार की कोई सीमा नहीं 
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वहाँ सकोच को भी कोई अ्रवधि नही । 

ससार में जितने मत हैं, उनको दो भागों 
में विमकक्‍्ते किया जा सकता है। प्रथम वे, जो 
कपडे फाड-फाड कर फैलना चाहते हैं, जंसे 
बोद्ध, ईसाई तथा इस्लामी मत । दूसरे थे, जो 
अपनी काल्पनिक पवित्रता के नाश हो जाने के 
भयसे दूसरो से बच बच कर ही रहने में भलाई 
सममभते हैं,जेसे यहूदो,पा रसी तथा हिन्दू लोग॥ 
ऐतिहासिक हृष्टि से देखा जावे, तो पता चलता 
है कि इन दुपरे प्रकार के लोगो के सकोचात्मक 
स्वमाव से ही प्रथम प्रकार के मतो की उत्त्ति 
हुई है । सामयिक हिन्दू मत के भ्रन्दर, साम- 
यिक विषमता से उपजे हुए ग्रन्याय तथा 
भ्त्याचार के भाव ने द्वी राजकुमार गौतम बुद्ध 
के हृदय को ठेस पहुचाई। वे दबे हुए छूद्रों की 
झोर दया हृष्टि से युक्त हो गए भौर बौदध- 
धममं को सार्वजनिक बना कर, समस्त भरू-मण्डल 
में प्रचार पाने योग्य कर दिया। कुछ बौद्ध 
प्रभाव से प्रभावित होकर झौर कुछ भ्रपने यहूदी 
भाइयो के सकोच से उत्तेजित होकर संण्ट 
पाल ने ईसा के उपदेश को सब मनुष्य मात्र के 
लिये निद्िचत किया । 

यही नियम भाज भी कार्य करता हुपा 
दिखाई देता है । ग्रुर नानक देव का सिक्‍्ख 
सप्रदाय, यद्यपि विशेष रीति से दूसरे लोगों में 
नहीं फैला, तो भी मौलिक रूप से सब मनुष्यों 
को भक्ति का समान भझधिकार देता है। 
उन्नीसवी शताब्दी में हिन्दुभों के भ्रन्दर इस 
सकोच को दूर करने के लिये कई साथन प्रकट 
हुए । पश्मिमी साम्राज्य के साथ ही साथ 
पाश्चात्य सभ्यता का भारत में प्रवेश्ष हुभा । 
परमात्मा ने पादयात्य लोगों को ऐदवर्य भौर 
प्रकाश दोनों दिये बे । भारतीय दीन, दीन त्ंजा 
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चकाचोंध होकर, प्रन्धाधुन्ध भनुकरण करने 
लगी। बडे तीव्र वेग से लोग साहिब लोगों 
से भेंट करते, जाति बहिष्कृत होते भौर अपने 
प्राचीन धर्म से पतित हो जाते थे । इस बाढ़ 
को रोकने के लिए और परस्पर मेल-मिलाप 
को धामिकरूप देकर व्यवस्थित करने के लिये, 
बगाल में ब्रह्म समाज ही स्थापना हुई। इसी 
प्रकार पीछे प्रार्थना समाज भौर थियासोफिकल 
सोसायटी की रचना हुई तथा भौर भी छोटे- 
मोटे कई दल पैदा हुये । 

परन्तु सब से प्रबल भोर सबसे भिन्न प्रकार 
का कार्य स्वामी दयानन्दजी ने किया | उन्होने 
तीब्र योग-चक्षु से भारतीय जनता के रोग की 
परीक्षा की । उन्होंने देखा ग्लोर प्रनुभव किया 
कि यह रोगी चिरकाल से छैय्या पर लेटे रहने 
के का रण, निरुत्साह भौर निरचेतन सा हो गया 
है। पाचन-झक्ति के दुर्बल हो जाने से इसकी 
तस-नाडियों मे विजातीय द्रब्य का दबाव पड़ 
रहा है। इसके मन्द-गति रुधिर-प्रवाह में, उसे 
बाहर फेंकने का सामथ्यं दिखाई नहीं देता । 
प्रथम तो नया द्रव्य इसके भीतर घुस नही 
सकता, भौर यदि देव-वश्ञात्‌ कमो चला भी 
जाता है, तो मन्दागर्नि के कारण ठोक न पथ 
कर विष-रूप हो जाता है। इसलिए भ्रन्दर 
स्ड़ांद पैदा हो रही है भौर भब यहू॒प्ृपने 
झापको ही साये जा रहा है। भ ग-प्रत्यम सभी 
दुख रहे हैं। बस, हैरानी तो यह है कि रोगी 
झब तक मरा क्यों नही ? 

वेचराज दयानन्द मे उक्त रोगी के एक- एक 
भज का ठोक प्रकार से निरीक्षण करके उसके 
जीवन-केन्द्र को हृढ़ करने का निमग्धय किया । 

स्वामी वयानम्द झी. ने धनुभव किया कि 

हम भारतीय सोय निस्‍्तेज भौर निःसत्व हो 


रहे हैं । नित्य सकुचित होते चले जाने से हमें 
भ्रय बाह्य विस्तार करना सर्वथा भ्रपने स्वभाव 
के विरुद्ध प्रतीत होता है। छुप्ताछुत भौर उ च- 

नीच के प्रचार के कारण, हमारे जोड ढोले 

पड चुके हैँ इस दुबंलता को दुर करने के लिये 

श्री स्वामीजी ने वेद-माता का दूध हमको 
पिलाया, हमारे पूृवेजो का भानु के समान 
उज्ज्वल इतिहास हमारे सम्मुख रखा । कितना 
ही कोई हीन-सत्व क्यों न हो, उसे यह विश्वास 
करा दो कि तुम बडे छू र-वीर हो, बस वहू उठ 
खडा होता है। भारतीय जाति तो वस्तुत 

सिह-समान पराक्रमी थी। इसको कुम्मकर्सी 
निद्रा के खुर्राटों को ही तोडना भ्रपेक्षित था । 
किसी भी जाति के पुनरुत्थान का सर्वोट्कृष्ट 
उपाय उसे अझपना पूर्व उज्ज्वल मुख इतिहास 
के दर्पण में दिखाना ही होता है । थ्री स्कममीजी 
ने इस रहस्य का खूब सनत किया झोर बढ 
सुन्दर प्रयोग किया । उनके द्वारा किये गये 
धमं-प्रयार के कारण, समस्त जाति के विचार 
तथा व्यवहार में भ्रन्‍्तर पडा । एक बार तो 
उनके जीवन काल में ही यों प्रतीत होता था 
कि वे बडे विशाल, जगदु-व्यापी सृकम्प के केन्द्र 
बन रहे हैं । कोई होगा, जो उस समय न हिल 
गया हो । सहस्तों नर-नारी उनके उपदेशों के 
झमृत प्रवाह में स्नान करके शुद्ध हो रहे ये । 
ग्रद्मपि सारा देश उनके द्वारा स्थापित शायें- 
सपाज में सम्मिलित नहीं हुआ, तथापि भारतीय 
मस्तक खुले विचारों को ग्रहण कर चुका है। 
दक्षिण, महाराष्ट्र तथा बगाल के विद्वानों की 
लेखनी, यदि उनके आ५थ समाज न होते हुये 
भी, प्राचीन भारत के गौत गाती झोौर ऋषि- 
मुनियों के यश का बखान करती है, तो इसे 
श्री स्वामी जी का ही छिपा झान्तरिक 
प्रभाव प्रकट होता हुभ्ना सम कु! दूसरे शब्दों 
में भारतीय भत्तशत्मा आय उसके चरस्रें में 
भुझ चुका है। 


गीता क्‍या है ? 
महोपदेशक भी संगलदेव शांस्त्री, है दरावाद 


कितने ड्टी विद्वानों की घारणा है कि गोता-हान 
शास्त्र है ओर इमें भी इस धारणा की उपेज्ञा करने 
की अपेज्ञा नहीं है। क्योंकि गीता में ज्ञान का 
निषेध कोन कर सकता है ? परन्तु ज्ञान का कोन सा 
वस्तु स्वरूप गीता में कट्ट! है ? 


कितने ही कद्दते हैं कि गीता-कर्म-बोग-शास्त्र 
है । इसके उदाइरण म्थरूप वे अजु न को भ्रस्तुत 
करके कद्ते हैं कि अजु न ने युद्ध किया है, लगोटी 
लगाकर इसने संन्यास नहीं लिया | 


कितने ही कइते हैं कि गीता न तो कर्म-योग 
है न ह्वान योग, यह सो भक्ति-शास्त्र (योग ) हे। 
कितने ही ( साम्यवादी ) कइते हैं कि गीता न कम- 
योग न क्ञान ओर भक्ति योग है, उसमें तो साम्य- 
वाद ही दीख पढ़ता है। उनका कहना है कि यदि 
ऐसा न होता तो-“शुनिचेवश्वपाके च पंडता सम- 
दर्शिन ” “समत्वं योग उच्यते” “इद्देवतेजिंत 
सगेयिषां साम्येस्थितं मन ? इत्यादि वाक्य क्यों 
कहे जाते ? इनका अर्थ ही “साम्यवाद” है । क्‍या 
मैं उक्त बचनों के सम्बन्ध में कह. सकता हूं कि 
इनमें साम्यवाद नहीं है ? इसी प्रकार न में ज्ञान 
का न कर्म का ओर न भक्ति का निषेघ कर सझता 
हूँ। गीता में यह सब कुछ है | सब कुछ रहते हुए 
भी गीता का तात्पय किसी एक पर ही है । प्राय यह 
देखा गया है कि वक्ता लोग कइनेकों सब कुछ कहते 
हैं किग्तु उनका अभिप्राय किसी एक विषय का ही 
प्रतिपादत काना होता है! उनके हृदय की भावना 
छेवल अपने उसी विषय को व्यक्त करने की होती 
है। अतपव शाख्कारों ने बकरे के तातय को 
निकालने के लिप कुछ उपाय खोज निकाले हैँ -- 


उपाय 
उपकमोपसंदारावभ्यासो पूरवताफले, अ्र्थवादों- 
पपत्तिश्य, लिंगतात्पयंनिणंये । 

अर्थात- उपक्रम, उपसहार, अभ्यास, अपूर्वता, 
फल, अर्थवाद और आपत्ति ये उपरोक्त छ उपाय 
किसी सी भनन्‍्थ के तात्यय को जान लेने फे लिए 
पर्योप्त समझे जाते हैं। च्राज हम गीता के वात्पय 
को जानने के ज्ञिए उपरोक्त उपायों से ही काम 
लेंगे, किन्तु पाठकों के बोधा्थ इम उन्हें स्पष्ट करना 
चाहते हैं कि उनसे क्‍या ओर कैसे प्रन्थ का अभि- 
प्राय समम्त्र जाय, अत निम्नलिखित प्रकार से हम 
स्पष्ट करते हैं .-- 

(१) उप क्रमोपसंहार,--अन्य का भारम्म भोर 
समाप्ति जिस विषय पर हों, प्राय वही तात्पम 
भी अन्य का होता है | 

(२) अभ्यास ---प्रन्थकार जिस विषय को पुन' 
पुन कहता हो, समझ लेना चाहिये कि श्रन्थ का 
सात्यये भी उसी विषय पर है । 

(३) अपू्वेता - वक्ता ने जो वात भ्रम्व में 
नवीन कह्दी हो, श्रायः उसी विषय पर भ्रम्थ का 
तात्पय है । 

(४) फल'--भन्य के जिस विषय पर 'फल्ष' भी 
आया हो, तो समझ लेना चाहिये कि प्न्य का 
सात्पये सी यही है । 

(3) भर्यवाद --इतिहासादि--इतिदास के 
हृष्टाम्य भी जिस विषय की सहायता दें बही तात्पर्य 
प्रन्‍्ध का होता है। 

(६) भापक्ति---प्रन्थकार ने जिस विषय पर 
विशेष ख्मम्पित युक्षियां दी हों, प्राय. यही विषय 
प्रग्थ का तात्पर्य भी दोता है । 


अब्तूबर १६६० 


इमारी भ्रतिव्वा 


उपरोक्त उपायों के निर्यय के अनुसार हमारी 
प्रतिज्ञा है कि गीता का तात्पयं--श्रीकृष्ण को पूर्ण- 
रूपेण परमात्मा” मान कर उनकी भक्ति संसार से 
कराना दी है। आज के लेख की प्रृष्ठ भूमि लिखने 
के पश्चात्‌ हम अपने विषय को प्रारम्भ करते हैं-- 


विषय प्रवेश 

(१) उपक्रम --वास्तव में गीता का आरम्भ 
द्वितीय अध्याय के सातवें श्लोक से होता है। 
“कार्पण्य दोषोपहतस्वमाव  प्र॒च्छामि त्वा धर्म 
संमूठयेता । यच्छेय स्या निश्चितं म्रृद्दि तन्‍मे 
शिष्यस्ते5हं शाधिमा त्या प्रपन्नमम॥ गीता अ० २। 
श्लोक ७ ॥ क्योंकि विधि युक्त कत्तेज्य का निर्देश 
इसी श्लोक में है । अर्जुन कद्दतो है कि मैं अपने 
मन से अपने कर्तव्य का निणेय कर घकता हूं 
झतएय आपकी शरण आया हूं झत्र आप मुझे 
कल्याणकारक कर्स॑व्य का उपदेश दीजिये। गुरु 
अथवा उपास्यदेव की शरण जाना ही भक्ति-साग का 
आरम्भ है। 

टिप्पणी - भक्ति क्‍या है ( हृदय की रागांत्मि- 
कावृत्ति, श्रद्धा का सम्वल्ल लेकर जब किसी आदर्श 
उपास्य अथवा श्रद्धेय के प्रति समर्पण की भाषनों 
लेकर बढती हे, तब वह भक्ति कइलाती हे । 
(२) उपसंहार --गीता की समाप्ति १८ में अध्याय 
के ६६ थे श्लोक में--“सवंधर्मान्‌ परित्यञ्य मामेकं 
शरगां ब्रज । अह त्या सर्वपापेभ्यो मोक्षमग्रिध्यामि 


मा शुत ॥ 

इस श्लोक में की गई है। क्योंकि यह बचन 
भी पिधि-युक्त कर्तव्य का निर्णय कर देने वादा 
है। इसमें भीकृष्ण ने अपनी शरण में आने के 
किए अजु न को कटा है । इसलिये उपसंहार से 
भी सह है कि गीता का तात्पर्य कृष्ण भक्ति में है । 

(३) अभ्यास:--गीता के प्रत्येक अभ्यास में, 
शब्दों ओर तात्ययोंँ से पुन-पुन भक्ति (कृष्ण 
अक्ति ) का ही निरुषण रपट झोता है। यदि इसका 
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संकलन किया जाय तो «- 

(क द्वितीयाध्याय के ४५, ५५, ६१, ६४७, ७० 
ओर ७२ वें शल्लोकों से । 

(ख) तृतीयाध्याय के ३, &, १३, १५, १७ और 
३० वें श्लोकों से, 

(ग) चतुर्थाध्याय के १०, ११ और २३ वें 

श्लोकों से, 

(घ) पंचमाध्याय के १०, १७, २०, २४ और 
२६ वें श्लोकों से, 

(३) षष्ाध्याय के ६, १४, १०, २०, ३० ओर 
३१ वें श्लोंकों से और-- 

(च) सम्पूर्ण सप्तमाध्याय से, 

छ) अ्ष्टमाध्याय के £, १०, ११ में अथवा 

सारे द्वी श्रध्याय से, 

(ञ्ञ) सम्पूर्ण नवमाध्याय से, सम्पूर्ण दशमा- 
ध्याय से, सम्पूर्ण ११ वें अध्याय से और १२वें से, 

(क) १३ में अध्याय के १ से १८ में श्लोक 
तक से-- 

(न) चतुदंशाध्याय के २६ और २७ वें 
श्लोक से, 

(2) पंचदशाध्याय के सम्पूर्ण श्लोकों से, 

(5) षोडवाध्याय के १ से ३तक के श्लोकों से, 

(5) सप्तदशाध्याय के ४ और १४वें श्लोकों से 

(ढ) अष्टदशाध्याय के १८, २०, ५२ और ५७ 
वें श्लोकों से तथा समाप्ति पर्यन्त के श्लोकों से--.. 
श्री कृष्ण को परमात्मा बतलाते हुए उनकी भक्ति 
का डी मांग प्रदर्शित किया गया है । 


(४) अपूर्वता --बिचार पूर्वक देखा ज्ञाय तो 
गीता में ज्ञान ओर के सह्दित श्री कृष्ण की भक्ति 
पर हो विशेष वत्ष दिया गया हे, यही यहाँ 
अपूबता है । 

टिप्पणी.--अपूर्षता के सिद्धान्त से भी गीता 
में भीकृष्ण मक्ति का ही निरूपय है। 

(५) फल'--फल की दृष्टि से यदि देखें तो 
गीवोपदेश का फक्ष ऋष्ण की “आ्ञापाक्न! ही कड्टा 


श्र 


जाये मा स्तु, “करिष्ये वचन तब” । 

(६) भर्थवांद--इतिहास--जनकादि का हृष्टात 
देकर भी यही समझाया गया है कि कृष्ण भगवाम्‌ 
का स्मरण करके ही सब काम करे । 

टिप्पणी --इसलिये अ्र्थवाद के द्वारा थी 
कृष्ण की मक्ति ही प्रदर्शित हुई हे । 


श्ापक्ति --युक्ति से भी यही सिद्ध है कि कृष्ण 
की भक्ति से फल सिद्धि शीघ्र और सरक्ञ रीति से 
होती है । 

गीता के १२ थें अध्याय में अजुन ने प्रश्न 
किया है कि भगवान्‌ |! जो लोग इस तरह सबेदा 
रूप सेवा और नाम सेवा में लगे रहने वाले हैं वे 
क्ञोग भर जो समम में न आने याले “अपार-ब्ह्य 
के” विचार में लगे रहने वाले, इन दोनों में कोन 
से साथक उपाय चतुर साधक कहे जा सकते हैं ? 
इस्र प्रश्न के उत्तर में श्रीकृष्ण जी कहते हैं. कि जो 
क्ोग अपने मन को मुके समर्पित करके पूर्ण श्रद्धा 
और भक्ति के साथ मेरी सेवा में क्षगे रहते हैं मुझे 
तो वे ही उपाय-कुशल मालूम होते हैं। इस प्रश्नो- 
कर से स्पष्ट है कि कृष्ण जी का क्‍या तात्यं हे ? 
इमें यह मान्य है कि गीता सब तरह की सममों से 
भरा हुआ शास्त्र हे अतएय गीता ज्ञान शास्त्र भी है 
पर बह ज्ञान! कृष्णमक्ति के क्षिए ही है यह मानना 
ही पड़ेगा | सारी गीता में प्राय कृष्ण जी ने अपना 
स्वरूप ही समझाने का प्रयास किया हे ओर कहां 
है कि मैं ऐसा हूं , मैं ऐसा हू। हम यहा गीता से 
कुछ ऐसे ही नमूने प्रस्तुत कर देना चाइते हैं कि 
जिससे पाठक सम्यक्‌ू समझ सके--भी कृष्ण जी 
कहते हैं कि मुक्त से ही सब जगत परिपूर्ण हे और 
सब भूठ ( आशी-भप्राणी ) मुझ में ही स्थित हैं । 
( गी० ९४ ) जीव मेरा ही अंश है सूथ चन्द्र 
और अग्नि में मेरा ही तेज है, क्र अक्षर से परे 
मैं ही पुरुषोत्तम परमात्मा हूं। ज्ञानी लोग मुझे ही 
यजते हैं। मइत ब्रह्म ( प्रकृति ) मेरी योनि हे, 
हैं दसमें गर्म घाएएं करता हूं। सब भूतों ( प्रायी- 


सावड्ेकिक 
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अप्रारियों ) की उत्यक्ति उसी से होती है । यह 
सब मेरा ही विस्तार है। सब भूत मेरे हो अन्दर 
हैं ओर प्रत्नय में मुक में ही लीन हो जाते हैं। 
ऋषि मुनि मुझे ही भजते चले भाये हैं। मेरी ही 
भक्ति से परम गति ( मुक्ति ) मिलती है। मैं बासु- 
देव ही सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण हूँ। 
मेरे से ही सब जगत्‌ चेष्टा (गति ) करता है। 
इस प्रकार तत्त्व से समझ कर श्रद्धा और भक्ति से 
मुक्त हुए बुद्धिमान्‌ भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही 
चाइते हैं । मैं भादित्वों में विध्णु हू। व्योतियों 
में सू हूँ। बायु में मरीनि हूं। नद्षत्रों में चस्रमा 
हूँ । (गी० झ० १० । २१) रूद्रों में शंकर हूँ। 
यश, राछ्सों में कुबेर हूँ; आठ बसुओं में अग्नि 
हू। पतों में सुमेर ( हिमालय )। ( गी० झ० १० 
२३ ) सब वृद्धों में पीपज्ञ का ( अश्वय ) वृद्ध हूँ। 
देव ऋषियों में नारद हूँ। गन्धवों में चित्ररथ हू। 
ओर सिद्धों में कपिल मुनि हूं। ( गी० ९० । २६ ) 
देत्यों में प्रहक्नाद हूं, गिनती करने वालों में समय 
हूं, पशुझों में छगराज (सिंह ) हूं, पौ्षियों में 
गरुड़ पक्की हूं। ( गी० १०। ३० )! पवित्र करने 
बाल्षों में बायु हूं, शल्रधारियों में राम हूँ , मछ- 
क्षियों में मगरमच्छ हूं और नदियों में गंगा हूँ। 
( गी० १०३१ )। हे अजु न ! स्ृष्टियों का भादि 
अन्त ओर मध्य, में ही विद्याओ्रों में अध्यात्म विद्या 
( अद्यविद्या ) हूँ, विवाद करने पालों में मैं बाद! 
हूं। (गी० १० । ३२ )। मैं अक्रों में अ! हूं, 
समासों में 'इन्द-समास” हूं, काज् का भी महाकाल 
हूं। मै विराट हूँ, धाता हूं, स्टृति हूँ, श्रुति भर 
ज्ञमा भी में ही हूँ। (गी० १०३४)। मैं, सायन 
करने योग्य भ्रुतियों ( वेद्‌ मन्त्रों ) में हृहत साम 
हूं, छन्दों में गायत्री-छन्द हूं, मद्दीनों में मार्गशीर्ष 
का मद्दीना हैं, ओर ऋतुओों में दसन्त हूँ। 
(गी० १० ३५ )। इस प्रकार सब कक मे ह्ठी 
मैं हूँ। 

इस प्रकार जब कृष्ण जी ने भपने स्वरूप का 


अक्तूबर १५० 


सिंखपंण किया और अजु न को कहा कि विश्यरूप 
ही मैं हूं तो इस जुन को विश्यास नहीं हुआ 
तब डसे विराट रूप का दर्शन कराया गया। प्रश्न 
होता है कि युद्धस्वल में ओर उम्य पौत्चों की 
सेनाओं के मध्य जब युद्ध की भेरिया वज रही थीं 
ओर दोनों दल युद्ध करने के लिये खड़े हुए ये तो 
ऐसे समय में श्रीकृष्ण जी को अपनो विभूतियों 
के दर्शन कराने; विराट रूप दिखाने की आधश्य- 
कता ही क्यों पड़ी ? ओर इतना लम्बा-चोड़ा भाषण 
करने की आवश्यकता ही क्‍यों अनुभव की गई ? 
अब कि गीता के द्वितीय और तृतीय अ्रध्यायों 
में आत्मा की अ्मरता और शरीरों की नश्वरता 
तथा निष्काम कर्म एवं अजु न को उसके क्षात्र 
धर्मानुसार कत्तेव्य करने का उपदेश दिया जा चुका 
था ? इसका यथार्थ डत्तर यही है और हो सकता 
है कि साम्प्रदायियों का कार्य इतने से पूर्ण हो नहीं 
सकता था क्योंकि वे तो श्री कृष्ण जी को विष्णु 
का अवतार ओर पूर्ण अद्य बनाना चाहते थे और 
विष्णु व कृष्ण के पिप्रहों ( मूर्तियों ) की पूजा 
करा कर मठ मन्दिरों की गद्टियों पर चढ़ावा चढ़वा- 
कर अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते ये, इसी 
ज्षिए उन्होंने कृष्ण को इस नाटक का पात्र चुना 
और उन्हें पूर्ण परमात्मा बनाने का प्रयास किया। 
जिन उपनिषदों और दर्शनों में ब्रह्म ( परमात्सा ) 
के क्षण ओर विशेषण लिखे हैं उन्हीं विशेषयों 
को शेकर भीकृष्ण जी के साथ जोड़ दिया गया है 
और एक व्यक्ति ( मनुध्य ) को परमेश्वर, परजझा 
परंमात्मा बनाकर उसके माम पर अवतारबाद, मूर्ति 
पूजा आदि का प्रचार किया गया है। गीता सम्प्र- 
दाय का एकमात्र उद्देश्य यही है। किन्तु पेदशों 
और शास्त्रों के ममझों ने इस रहस्य का अनावरण 
४ उसके कुछ उदाहरण यहां दिये 


१--.औ हरदा जी महंराज अर्जुन से स्वयं 
कहते हैं कि दे अधु न! ते “तमीय शरतों अ् सभे- 
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माषेन भारत” उस परमात्मा की हो शरण में सब 
भावों से जा । यहा 'तम्‌' शब्द से स्पष्ट है कि कृष्ण 
परमात्मा नहीं है वह अजु न को उपदेश दे रहे हैं 
कि उसकी शरण में जाने से ही कल्याण हो सकता 
है। फिर इसके विपरीत “सर्वधर्मान परित्यज्य 
मामे्क शरण अजञ” कहने की क्‍या आवश्यकता 
पड़ी । यस्यान्त स्थानि भूतानि, येन स्वेंिद ततम्‌। 
अर्थात्‌ जिस परमात्मा के ( अन्त स्थानि) अन्त- 
गत सब भूत ( जड़ चेतन्य जगत्‌ ) हैं. जिसने यह 
सव संसार रचा है । (गी०८। ४ )| किन्तु श्सके 
विपरीत “सथयोतत्मिद स्व, यत््थानि सर्वभूतानि” 
'गी० झ॒ £€। श्लोक ४ में) मुक से यह सब जगस्‌ 
रया गया ( वा परिपूर्ण ) है मुझ में ही सब भू्तो 
का निवास है ऐसा क्‍यों कहा गया ? 


टिप्पणी --जब गीता फे ८वें अध्याय में संसार 
की रचना परमेश्वर से मानी गई है और उसी के 
अन्तर्गत सब भूत स्थित हैं यह बतलाया जा चुका 
है फिर ६ वें अध्याय में कृष्ण का यह कहना कि 
मेरे ढ्ारा ही ससार रचा गया, मुझ ही में सब भूतों 
का निवास है यद गीता के परस्पर विरोधी वाक्य 
क्या यह सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि वेच्यवाचायों ने 
यह श्लोक रच कर मिल्षा दिये हैं ओर कृष्ण को 
सृष्टिकर्ता सिद्ध किया है ? 


गीता अध्याय ८ में अजु न ने प्रश्न किया हैकि 
हे कृष्ण ! वह अझ क्या हे ! इसका उत्तर श्रीकृष्ण 
जी देते हैं कि “अक्षर ग्रह परमम्‌”? (गी० अ० 
८। ३ ) परम, अज्षरम--अर्थात्‌ जिसका कहीं नाश 
नहीं होता, उस परमात्मा को अह्य! कइते हैं। उसी 
प्रकार ( जहा ) को अष्यक्त कह कर परसगति भी 
इसी को कहा हे--“झाव्यक्तो क्र हत्युकतस्तमाहु 
परमा गतिम्‌” “यं प्राप्य न निबतेन्से तद्धाम परम 
मम” ( गी० भर० ८ै। २१ )। इसमें शीकृष्ण, जी 
से बतलाया कि--अव्यक्त अक्षर कहा गया है उस 
ही अक्षर अन्यक्त को दू भेरा “परमधास” सम$ः 
जहां जीव जाकर फिर जगत मर्द में मेहीं माता। 


श्र्रैद 


इसमें स्पष्ट कर दिया गया है ऊ#ि अविनाशी 
(अज्षर ) ब्रह्मा ही मेरा परम घास है पष्ठी सम्बन्ध 
से सिद्ध हुआ कि श्रीकृष्ण अविनाशी जहा को 
अपना परम घाम मानते थे। किन्तु इसके विपरीत 
११ वें अध्याय के ९८ वें श्लोक में अजुन ( से 
कट्टलाया गया है ) कट्टता हे कि ऋुष्ण--“त्वमक्षरं 
परम” तुम ही परम अक्षर हो अर्थात्‌ परजइ्ा-- 
परमात्मा हो “त्यं अव्यय सनातन पुरुष ” अर्थात्‌ 
आप ही अषिनाशी सनातन पुरुष हैं ( ऐसा ) 
“से मत ” मेरा मत है। “त्वमस्य विश्वस्य परं 
निधनम्‌?! अर्थात्‌ आप ही इस जगत के परम 
आश्रम है। 

गीता ऋ० ० के श्ल्लोक २२ में कड्टा गयां है कि 
'पुरुष स पर पार्थ भकत्या लभ्यस्तवनन्यया'। श्री 
कृष्ण जी कहते हैं कि हे अजुन ! वह सना- 
तन अज्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने 
योग्य है “यरयान्त स्थानि सर्षभूतानि” जिसके 
अन्सगंत सर्वभूत ( जढ़ चेतन्‍्य जगत्‌ ) हे और 
“येन सबंभिदं ततम्‌”! जिस परमात्मा से यह सारा 
विश्व(विस्तृत हुआ है ( अर्थात्‌ रचा गया है ) इस 
श्ज्ञोक में परम पुरुष परमात्मा को कटष्टा गया है 
ओर वतलाया गया हे कि उसी परमपुरुष से संसार 
का सृजन हुआ है किन्तु गीताकार ने सृष्टि रचनादि 
सभी कुछ ऋष्ण के द्वारा करा दी हे । यह क्यों ९ 


प्रमाख 

इसका सरल ओर सीधा उत्तर यद्दी है कि यदि 
गीताकार परम पुरुष परमात्मा के विशेषण और 
सष्टिकर्टत्वादि गुणधर्मों को कृष्ण में आरोपित न 
करता तो कृष्ण साज्षात्‌ परमेश्वर परमात्मा न बनता, 
जब कृष्ण परमात्मा न बनता तो हिन्दुओं में उनकी 
पूजा और भक्ति के लिये श्रद्धा डी उपभझ न होती 
अत यह प्रयास किया गया और गीता-पंथ चलाया 


गया"। अस्सु ! 


पुरुष शब्द 
पुरुष शब्द यज्भु० अध्याय २१ ] पुरुष- 
सूकस का वर्शन है। यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद में 
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भो आया है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन में भी 
इसका दर्शन मित्नता हे यजुर्षेद में “पुरुष को 
विश्व व्यापक बिराट के रूपक अलकार [से सहस्न- 
शीष पुरुष” कष्ट कर उसका व्यापकत्व दतल्ाते 
हुए सृष्टि की उत्पक्ति में पुरुष कैसे लिमिस्त बना 
सिद्ध किया गया हे । ऋग्वेद में “वेदाइमेत पुरुषं 
महान्तम्‌”! इस मन्त्र द्वारा परमेश्वर को अविया 
झन्धकार से परे “आदि व्यपरामि” प्रकाश स्वरूप 
वतल्ाते हुए उसके स्वरूप ज्ञान से मुक्ति वतलाई 
गई है। साख्य में पुरुष को असंग अर्थात्‌ प्रकृति 
सगुणधर्मी से अलिप्त कहा गया है (असगो पंपुरुष ) 
ओर योग दर्शन में पतंञ्नत्नि मुनि ने “क्लेश कर्म- 
विपाकाशेरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर” ईश्वर' 
को पुरुष विशेष कहा है, पुरुष विशेष इसलिये कि 
शरीररूपी पुर में निवास करने वाले जीवात्मा को 
भी पुरुष कहा गया है किन्तु कोई भी जीव जो 
शरीर घारण करता है पंच क्लेशों से बच नहीं 
सकता, पंचक्लेश-अविया,अर्मिता,राग, देष भिनि 
वेषा पंचक्तेशा'। अर्थात्‌ अवियादि पत्रक्लेश हैं 
जो शरीरघारी जीबों को होते रहते हैं उन क्लेशों में 
एक अभिनिवेश क्लेश भी है जिसे सत्युका क्लेश 
कहते हैं। किन्तु गीता में श्री ऋष्ण ज्ञी ने अपने 
को ज्वर अक्षर से परे “पुरुषोत्तम” कह्टा है, किन्तु 
इसके विपरीत गीता में ही श्री कृष्ण अपने अनेकों 
जन्म होना स्वीकार करते हैं “बहूनि मे व्यतीतानि 
जन्मानि” धर्यात्‌ मेरे बहुत जन्म हुए हैं। अन्म- 
मरण कम फल्न भोगने के क्षिए होते हैं भौर जन्म 
मरण से क्लेश द्ोता ही है तब योग दर्शन के झतु- 
सार क्लेश कम से परे भ्रीकृष्ण भी ईश्वर या प्रम- 
पुरुष पुरुषोत्तम अथवा परमात्मा केसे कट्टे आ 
सकते हैं। किन्तु गीता में हमें स्थान २ में ऋुष्ण 
परमात्मा के रूप में ही मिलते हैँ। इससे स्पष्ट है 
कि कृष्ण परमात्मा नहीं थे वे तो संसारी जीवों के 
ओह का जाने जाने वाले थे। 
सदा पुरुष, परमपुरुष, पुरुषो- 
रम और परमात्मा बना दिया है । स्् 
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दयानन्द का काम पूरा करेंगे 


रघुवीरसिंह शास्त्री 


महूषि दयानन्द जब ग्रुरुवर विरजानन्दजी 
के भादेश पर लोकोद्धार के क्षेत्र में उतरे तो 
उन्होंने प्रसण्ड ब्रह्मचर्य तथा अ्रगाध पाडित्य 
के बल पर चहुंमुस्ी क्रान्ति का शल बजा 
दिया । जाति-पांति, सप्रदाय तथा ऊ च-नीच 
के रोंग से गलित समाज को स्वस्थ करने एव 
भ्रन्ध विष्वास तथा प्रज्ञान भावरण में दबे 
ब्राथीन वैदिक धर्मके स्वरूप को परिष्कृत करके 
प्रतिष्ठापित करमे का उनका सारा दी 
कार्यक्रम क्रान्तिकारी था। सुधारक महापुरुष 
पा सन्त तो इस देश में भ्रन्य भी भ्रनेक समय- 
समय पर पैदा हुंगे भौर उन सभी की कुछ-न- 
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कुछ देत रही, परन्तु मह॒षि दयानन्द जैसी सर्व- 
तोसुली प्रतिभा, गति, सूक बक साहस तथा 
सकलप किसी में न था। यही कारण है कि वे 
इस कारण हमारे सुप्त एव भ्रचेत समात्र तथा 
जीवन को न कमोड़ सके । महषि की विद्या, 
तप पूर्णो श्रोजस्वी वाणी, लेखनी तथा कृति के 
लक्ष्य की परिधि से कोई भी समस्या, कृप्रथा, 
कुसंस्कार, दुविचार बच न पाया । उन्होनें सब 
का विदलेवण करके क्रियाट्मक एवं मौलिक 
समाधान प्रस्तुत किये । 

झाय॑ समाज मह॒षि का उत्तराधिकारी है। 
गुरु विरजानन्द के एक शिष्य दयानन्द थे। 
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दयानन्द के पीछे उनके छ्षिष्य कहलाने में गौरव 
अनुभव करने वालो की सस्या लाखो है। परतु 
देखना यह है कि क्यां ऋषि का ह्ान्तिकारी 
कार्यक्रम भ्रागे बढ रहा है ”? इसमे कोई सन्देह 
नही कि अपने प्रव्तक झाचाय॑ के पोछे प्राये- 
समान ने भारी सफलतायें प्राप्त की। शिक्षा 
के क्षेत्र मे उसने सर्वेथा नया कार्यक्रम राष्ट्र के 
सामने रखा। छुभाछूत, बाल-वियाह, तथा 
वैधव्य के भ्रभिशाप से समाज को मुक्ति दिलाने 
मे प्रशंसनीय प्रगति की | स्वतन्त्रता के सचर्ष 
में भी सब प्रकार का बलिदात एवं त्याग करने 
मे भागेजन भग्नसर रहे। इन सब कार्यकर्लापों 
की छाप एवं धूम भी मची रही । परन्तु भाज 
कुछ ऐसा प्रत्नीत होता है. मानो हम भी पपने 
क्रान्तिकारी कार्य-कम को छोडकर रूठिवादी 
से ब्रनते जा रहे हैं। वास्तविकता तो मह है 
कि भ्रमी तो कार्य समाज के लिमे बहुत कुछ 
करने को पडा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति स्रे पूर्व 
हमारे छुछ कार्यक्रमों की पूर्ति मे राष्ट्रीय कांग्रेस 
ने भी हाथ बटाया, परन्तु भाग रह सस्‍्या 
क्षासनाख्दु होकर भप्वा क्रान्तिकारी स्तरूप 
मजा बैठी है। ऐसी ददा से केवल ध्ार्थ समाज 
खडा है जिससे राष्ट्र तथा विश्व #खल भाक्षायें 
कर रहा है। भाज तो स्व॒राज्य प्राप्ति से 
बहिले की अपेक्षा भी देश की कूछ अधिक 
शोचनीय दशा बन गयौ है। दिक्षा के क्षेत्र में 
प्राय समाज के क्रान्तिनाद की भावाज सर्वेश्रा 
भनन्‍्द हो चूकी है। जो गुरुकुल, विद्यालय तप्रा 
कालिज हमते वे दिक धंमं,स्रस्कृति तथा साहित्य 
के प्रचार-के'द्र के रूप में स्थापित किग्रे थे, ब्रे 
सब हतड्म एवं विष्कित हो रहे हैं। हम ही 
इसकी भोर से उदससीम हैं तो फिर भ्रम्वों का 


स्रा्षदेशिक 


अक्तूबर १६६० 


क्या दोष ? नेतिकता तथा सदाचार हमारे 
सामाजिक जीवन से कभवावश्चेष होते जा रहे हैं, 
भारतौयता मावो श्रतेतिकृता की पर्यायवाचिती 
बन रही है । जाति-पाति का मेद भाव तो पुन 
उग्र हो ही रहा है, उसके साथ-साथ राजनीतिक 
स्वार्थ की वेदी पर प्रान्तीयता तथा भाषा 
सम्बन्धी विभाजन रेखाये भ्रधिक काली होती 
जा रहौ है। राष्ट्र की एकता चकनाचूर हो रही 
है। विदेशी पन राशि के वल पर प्रतिदिन 
हजारों भूले-तगे भारतीय ईसाइयत के कचक्र 
में फताये जा रहे हैं । गोमाता का भारत स्वर 
सुनने की झ्लोर किसी का ध्यान तक नही जाता। 
उलटा हमारे झास्त्रो मे गोमास भक्षणके 
विधान का प्रतिपादन करके हमारे बोढ्धिक 
दिकलियापन की घोषणा की जा रही है। 

इन सब परिस्थितियो को झाय॑ समाज 
उदासीन बन कर देखता रहे, यह बडा ही 
प्राइनर्य है । पिछले दिनो ऋषिभक्षत हजारो ही 
सझया मे सझुरा की पवित्र स्थली पर इक 
हुए थे, जहा गुरुवर विरजानन्द ने हमाहे 
धाचायें को वह क़ान्तिकारिशी दीक्षा दी भी । 
भ्रारत के राष्ट्रपति के हाथों उस छोटी सी 
कृटिया के स्थान पर उस दीक्षा का एक भर्य 
स्मारक बनाने के सिये कहसी झिलत का न्यात 
हुआ था। प्रत्येक श्रायेतर नारी भारम-विभोरु 
होकर महामहिम प्राचाय की कृति एवं उप- 
कारो के सस्मरण के प्रवाह में गोते लगाता 
ईप्मा यह पुराना गीव गाये --- 

“दयानन्द के बीर सेनिक बनेगे । 
द्रग्रातन्द का क्राम पुरा करेगे ॥” 

भोर संकल्प करे कि किस प्रक्ताड़ प्रहू 

भोषणा मूर्तर् धारणा कर सक्रदी है । 


भ्वियप्रॉसपरपकपपैटि पल पेरप ये पीर पेपर 


| 


साहित्य-समीक्षा 


प्रपकरफ्रैपपिप प्रो % पक ्पवप्ेत २ 


“बाज जीवेंन सोपान! 

मूल्य १॥८) सजिल्द 
श्री स्वामी ब्रह्ममृरि जी महाराज से भायें- 
जगत्‌ मलीभांति परिचित है। उन्होंने वेदिक 
साहित्य प्रौर सिद्धान्तों पर प्रमेक उत्तम ग्रन्थों 
का निर्माण किया है प्रोर उनकी ये पुस्तके 
विद्वानों भौर सर्वेताधारण जनता सभी ने पसन्द 
की हैं । उसी प्रसद्भ में स्वामी श्री महाराज ने 
“बाल जीवन सोपान” ताम से एक तई पुस्तक 
प्रकाशित की है। इस पुस्तक के तेरह सण्ड हैं । 
प्रत्येक खण्ड में बालकों के चरित्र मिर्माण 
सम्बन्धी अनेक उत्तमोत्तम बाते बताई गई न्नोर 
उपदेश दिए गए हैं । प्रत्येक प्रकरण में प्रसज्भ 
से वेदों, उपनिषदों, रामायण प्ौर महाभारत 
भादि के बड़े छिक्षाप्रद मन्त्र शोर वाक्य रुद्भुत 
किए गए हैं जिनमें दी गई छिक्षाएं डुवकों के 
जीवन को भच्छाई भौर ऊघाई की शोर ले 

जाने में बडी सहायक होगी । 

प्रिमत्रत आाचाये 

शुरुकुल कासड़ी विश्वविद्यालय 


मिलने की पैंती -- 


है सा्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा 
दयानम्द सवत, नई दिल्ली-१ 
ध्कै 


श्रीकृष्ण चरित्र 
सले०-प० भवानीलाल भारतीय एम ए सिद्धांतरत्न 
प्रकांशक-भाय साहित्य मडल लिमिटेंड प्रजमेर 


सं ६ २०2८३० 
पृष्ठ ० २६ स्ज्द्दा 


इस पुस्तक में ४४ शीर्षको में श्रीकृष्ण 
महाराज के उज्ज्वल चरित्र का विशद वर्णन 
किया गया है भोर उन अआन्तियों औौर पनगेल- 
ताझ्मों का सप्रमाण निराकरण किया गया है 
जिनसे हन महापुरुष के उदात्त चरित्र के कलु- 
षित एवं तिरस्कृत होने में कोई कमी नहीं रही 
है। "कृष्ण चरित्र की विकृति” “ऋषि दयानन्द 
का क्रांतिकारी हष्टिकोण” कृष्ण की ऐतिहा- 
सिकता “कृष्ण चरित्र के मौलिक उपादान 
और “चरित्र विश्लेषण शीषेक विशेष रूप से 
पठतीय हैं। इस उत्तम ग्रन्थ के लिखने पर 
थ्री भारतीय जी बधाई के पात्र हैं । 

श्री कृष्ण जी महाराज के जींवन के 
सम्बन्ध में प्रधिकाधिक प्रंनुसधान भौंर ग्रन्थ 
लेखत की आवश्यकता है। साथ हो उन सब 
झाक्षेपों के विद्वसापूर्णं निराकरण की भी 
झावश्यकता है जो उनके भ्रस्तित्व भौर उनके 
विमल अरित्र पर सगाए गए हैं। प्रस्तुत 


पुस्तक इस दिशा में स्तुत्य प्रयत्न है । 
कक 
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परोपकारी (नित्पानन्द जन्म शवाब्दि अंक) बेद प्रकाश (मासिक-पत्र) 
मासिक पत्र - संस्थापक---श्री स्व० गोविन्दराम हासानन्द जी 
सम्पादक--भी डा० मानकरणा शारदा गाषिक सूल्य ३) विदेश से ६ सिलिग 
श्री भीकरण क्षारदा प्रस्तुत भ्र क 'गुरुदत्त लेखावली' झक के 
नाम से प्रकाशित हुमा है जिसमें मूनिवर 
हि हुप्न म्‌ 

पवन्‍्ध संधादक--थी प० भगवानरवहप थ& गुरदर जी के विविध अर्रेजी लेखों का 
न्याय भूषण वाषिक उपलब्ध हिन्दी भनुवाद भर कित है। 'वेद प्रकाश 
चन्दा ६) विदेश से ५) प्रतिवर्व कोई महत्वपूर्ण पुस्तक विश्लेषांक के 


पपरोपकारी' परोपकारिणी सभा का मुख- 
पत्र है। प्रस्तुत भ्रंक इसका दसवा और 
ग्यारहवा भ्रक है। हस भ्रक में श्री स्व० 
स्वामी नित्यानन्द जी महाराज के जीवन भौर 
कार्यों का विशद वर्णन भर कित है जिनका श्ञान 
प्राप्स करना वर्तमान पीढ़ी के लिए जो उनसे 
झपरिचित हैं, क्‍प्रावरयक भोर लाभप्रद है। 
श्री स्वामी जी ने भ्रपनी भगाध विद्वत्ता शोर 
योग्यता से भ्रायसमाज को बमकाया स्‍्लौर भपने 
प्रनयक कार्य से उसकी प्रगति को बढ़ाया था । 
ऐसे नर रत्त भौर भागे समाज के भग्रणी के 
विषय में उपयोगी भौर प्रतभ्य सामग्री प्रदान 
करके परोपकारी ने वस्तुत' भाय जगव्‌ 
का बड़ा उपकार किया है। प्रस्तुत स्‍भक में 
स्वामी जी महाराज के चित्रके प्रतिरिक्त भनेक 
चित्र भी दिए गए हैं। इस झ के को पढ़ने से 
झायें समाज के उस युग की एक भाकी मानस- 
चक्षुत के समक्ष उपस्थित हो जाती है जो 
एकदम विशुद्ध भौर स्वरणिस्‌ कहा जा सकता 
है भोर जिसे लाने में प्राय समाज के प्रेमियों 
ने कोई प्रयत्न भौर कोई त्याय उठा न 
रखी था | 


रुप में प्रस्तुत करता है. उसकी यह योजना 
लाभप्रद भौर स्तुत्य है। इस भ्र क के पृष्ठ 
१४६ से लेकर पृष्ठ १६२ तक में श्री प० जी 
का 'पन का डाह' शीषंक लेख छपा है। 
पुृ० १५६ पर इस लेख का निम्न लिखित 
सदर्भ विचारणीय है --- 

“प्राश्ीन ससार में बर्बर भौर प्रसभ्य पैदा 
किए थे क्योंकि वे वर्षा भोर वायु से प्पनी 
रक्षा के लिए बनाई हुई केबल त्रुटियों या 
गुफानों में रहने वाले मनुष्य प्रकृति के 
नमूने थे ।” हस प्राचीन कालके मनुष्य बर्बर 
और भसभ्य थे, यह मान्यता युरोपीय बिद्यातों 
की है। वेदिक सस्कृति इस मास्यता को क्षण- 
भर के लिए प्रश्नय नही देती । मुनिवर गुस्दत्त 
जी के भ ग्रेजी लेख के प्रनुवाद की किसी भूल 
से उनके लेख में इस प्रकार की असंग्रत बात 
झाई प्रतीत होती है। इस प्रकार की बातों का 
सझोपन होना भ्रावद्यक है। भाये समाज के 
प्राचीन मूपन्य बिड्ानों भोर मनीषियों के ग्रन्थों 
का पुनमु दरण जहां प्रावश्यक कार्य है बहां 
उनका पुतरावल्लोकन भौर निरीक्षण भी 
झत्यावहयक है । 





सावेदेशिक ईसाई प्रचार निरोध समिति द्वारा सचालित बांसवाड़ा केन्द्र 
(राजस्थान) का समायार 


यहां एक बासकों का छाजावास, एक बालिका छात्रावास, और एक पाठशाला नियमित 
रूप से चल रहा है। प्रचार का काये नियमित रूप से चल रहा है । ग्राम जापुडी में १८ 
घर ईसाइयों के थे १४ घरों के सोग पुत्र हिन्दू धर्म में वापस भा गए हैं। झास पास के झनेक 
ग्रामों के हिन्दुओं ने ईसाई प्रबारकों के पांस भाना जानता बन्द कर दिया है । 

भील कुवां में स्कूल खुलने से उस गांव तथा पड़ोस के २ गांवों कै लोगों का सम्बन्ध 
ईसाइयों से दूट गया है। इस समय ३ नये स्कूलों के खोलने की प्रायोजना है जिससे वे ईसाइयों 
के प्रभाव से बच सकें 

नथे सत्र में छात्रावास में १३ छात्र त्रविष्ट हो गये हैं । ईसाइयों के पास थाने का 
झाकपेंरा कम हो चला है। भीलकुग्रां में जो छात्र ईसाइयों से छुड़ावे बये थे उनमें से ९ छात्रा- 
वास में रखा गया है भौर ४ छात्र नगर के विद्यालय में भरती करा दिदये गये हैं । 

कम्मा छात्रावास भगड़ा में १५ कन्याये प्रतिष्ट हैं। ३ कन्याएं ईसाइयों के यहां से हटा 
कर सरकारी कन्या छातराबास में प्रवि्ञ कराई गई हैं । 

अध्यापाड़ा के रोमन कथोलिक पादरी ने ग्रांग टीका पदडी के २ दशख़ाइयों से उस गाव 
के १० व्यक्तितयों पर तथा धझ्ाय॑ समाज के कैन्द्र के २ कार्य कर्साप्नों पर अभियोग चलंया दिया 
है जिसकी पेरवी कौ जा रही है| 

ली देषपरकादा जौ सदा स्पामी स्वतन्जानन्द जी बडे मनोयौग से कार्य कर रहे हैं । वहां 
के कार्य कही सफ़लता का शुरूय 'रेव हसहीं दोहों महानुमावों को अ्रत््त है । _ 

जिस प्रकार जनता अबत्तक सहायता करती रही है उसीत्रकाश इस कार्य केसिये सहायता 
निरंतर झाती रहनी भाहिबे । ठीन पाठशालशाभों के लिये १४०) भालिफक ओऔच साइकिल शका 
मैजिकलेम्टर्न घादि के लिये घन की भावद्यकता है । 

काकीअत्ण आये 


कपाध्यक्ष 


दान-सुची--ईसाई प्रचार निरोध आन्दोलन 
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पंजाब की भाषा समस्या 


' वि मिनिल किक कर 


देहुली, १६ सितम्बर, सार्वदेशिक मावा 
स्वातन्श् समिति व सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि 
सभा के मन्त्री श्री पं० रधुवीराॉसह जी शास्त्री 
ने पंजाब की बदलती परिस्थिति व भाषा 
समस्या पर पाये समाज की हृष्टिकोर! भ्रस्तुत 
करते हुये भपने बक्तव्य में कद्दा कि समा किसी 
भी स्तर पर भाषा सम्बन्धी भनिवामता याँ 
बाध्यता को स्वीकार नहीं करेगी । किस्तु वंतें- 
मान परिस्थितियों में आपने प्रत्येक क्ग भ्रस्पम्त 
कियार पूर्वक उठाने की प्रार्थना करते हुए 
घोषणा की कि हँम वार्ता हारा समस्या का 
समाधान करने का यत्म कर रहे हैं। किन्तु 
पदि इस मांगे से सकलता प्राप्त न हुई तो 
सभी यह जान से कि सभा पंजाब में हिन्दी को 
उसका उचित स्थान दिलाने के लिये पुन त्याग 
एव बलिदान का मार्ग अपनाने में भी पीछे 
से इटेगी । 
पूरा अगशब्य निम्म प्रकार है 
नैपिछले कुछ दिनों से पआय में जो भटना- 
क्रम चल रहा है तवा सरकार ते जो रवेया 
झषनाया है, इसके कारण हिन्दीप्रेमी तथा श्रार्य 
खगता में वेचेंनीका फल जाना स्वाभानिक है । 
कुछ राजनेतिक उंस्थापों तका स्यक्तियों ने नी 
इस अकारकी नीति इंहरावती है कि जिनसे भनेक 


अआतिया पेदा हो गयी हैं । इस स्थिति मे पाये 
समाज के इष्टिकोरा का स्पष्टीकरण झावधयक 
हो गया है + जहा तक॑ नायगों का सम्बन्ध है, 
सभा अपने पथपर हृढ है ओर वह किसी भी रतर 
पर भाषा सम्बन्धी भ्रनिवायंता या बाध्यता को 
स्वीकार नही कर सकती ॥ त्स्येक माता-पिता 
तथा सरक्षक का यह मौलिक अधिकार है कि 
वह अपने बालकों को पपनी जाषा में शिक्षा 
दिलाये | प्रशासन में भी हिन्दी को यवेष्ट स्थान 
तथा सम्मान श्राप्त होना चाहिये । 


इसी झ्ाघार पर हम सदा सक्ष्यर फासू से 
का विरोध करते रहे हैं। सरकार ने भी हमारी 
माँग का श्ौजित्य स्वीकार करके है इस प्रए॑ंम 
पर पुनं. विचार आरम्भ किया भौर इसे 
समस्या का न्याय सगत, स्थायी तथा सबबसम्मत 
समाधान प्रस्तुत करनेके लिने दो शिक्षा शाखियों 
की एक सवृमावता मसिति नियुक्त की। पुना 
इस सभिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सुझावों 
पर विचार करके उचित निरुंय करने के लिखे 
पजाब के राज्यपास श्री एन, वी ग्राडगिल ने 
एक २६ सदस्यीय समिति भपनी प्रध्यक्षता में 
नियुक्त की जिसकी कई बैठकों हो चुकी हैं । 
जहां तक हमारा शान है, सरकार से समरौते 
का द्वाढ बन्द म्हीं किया शोर राज्यपाल कुछ 
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समिति की बैठक बुलाने वासे हैं । 

समस्त हिन्दी प्र मी तथा विशेषत' भागे 
जनता को में बताना चाहता हूँ कि सावंदेशिक 
समा तथा सावेदेशिक भाषा स्वातत्य समिति 
पञजाब की भाषा समस्या के सम्बन्ध में निरन्तर 
जागरूक रहकर उसका उचित एब स्थागी 
समाधान कराने के लिये प्रयत्नश्ील है परन्तु 
वहू यह भी चाहती है कि समभोता प्रथवा 
वार्तालाप के प्रत्येक प्रसण एवं भवसर का पूरों 
उपयोग किया जाय । यह ठीक है कि सरवार 
कीं नीति तथा पजाब की प्रतिदित बदलती 
परिस्थितियो के कारण यह मामला बहुत 
सटकता जा रहा है। इधर याढ़ प्रादि के देवी 
प्रकोपों ने मी पजाब में विनाश की सीला मचा 
दी है। ऐसी स्थिति में हमारे सयम, धेयें तथा 
साहस को कडी परीक्षा हो रही है। परन्तु 
मुझे विद्यास है कि भाय जनता इस परीक्षा 
में पूरी उतरेगी। यह भी निवचय रखना 
चाहिये कि हमें पजाबव में हिन्द्री को समुचित 
स्थान दिलाने के लिये यदि पुन बलिदान एवं 
त्याग का मार्ग प्रपताने की झावद्यकता हुई तो 
समस्त झाय॑ जवता इसके लिये यथापूर्व 
कटिबद्ध है। 

इस भारी समस्या पर गम्मीरता पूर्वक 
विचार करने के लिये शीघ्र हीं सावदेशिक 
भाषा स्वातन्त्य समिति की बेठक बुलाई जा 


रही है। 
पंजाब में भाषा की-गुत्थी किस प्रकार 
युलकाई जाय ९ 
व्रिध्चिपल भगवानदास ने जो प्रसिद्ध छिक्षा 
शास्त्री भौर पजाब सरकार की भाषा समिति 


सावदैशिक 
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के सदस्य हैं पञाव के दिक्षा भन्‍्त्री ० प्रमर 
नाथ जी विद्याइलकार को २१-६-६० को एक 
लबा पत्र लिख कर मेजा है जिसमें उत्होंने 
पञजाब सेरकार की दिक्षा नीति की प्रलोचना 
करते हुये उसके समाधान के लिये कुछ सुझाव 
प्रस्तुत किये हैं । उन्होंने पजाब के सुरुय मत्री 
झौर छिक्षामत्री की घोषणाशो पर खेद प्रकट 
किया है जिनके भ्रनुसार १ १०-६० से पंजाब 
के प्रशासन मे गुरुमुली लिपि में लिखित पंजाबी 
भाथा का प्रचलन प्रारम्भ होगा। उन्होने 
बताया है कि पजाब के हिन्दुओ को सरकारी 
सबिस से बहिष्कत करने की यह बडी बुद्धिमतता 
पूरों चाल है। यह घोषणा सरकारी कम- 
चघारियो के लिए खुली चुनौती है भर भत्यन्स 
दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्य मन्त्री की घमकी नितान्त 
साम्प्रदायिक है। वे लिखते हैँं--' मुस्य मन्त्री 
जानते हैं कि सिकख लोग १६४० से गुरुमुखी 
भोर १६४७ तथा उनसे कुछ पूव॑ से ही हिन्दी 
पढ़ रहे हैं। जबकि हिन्दुप्रो ने १६९५७ से 
(रीअनल फासमू ला १६५६ से लागू हुआा है ) 
गुरुमुखी पढ़ना भ्रारम्म किया है। हिन्दुओं के 
लिए मेट्रिक स्टेण्डड तक गुरुमुखी पढने के [लिए 
केवल ३, ४ वष का समय दिया जाना बढ़ा 
भन्यायपूरा है । 

मुख्य मनन्‍्त्री की घमकी का भरभिप्राय यह 
है कि यदि सरकारी कर्मचारी गुरुमुख्ती न पढ़े गे 
भो वे सरकारी सबिस छोडने मे स्वतत्र होगे । 
यह बात इस तठथ्य से स्पष्ट है कि उन सरकारी 
कृमेंचारियों को जिन्होंने हिन्दी के प्रति प्रम 
दिखाया था भोर जो इसी कारण से सरकारी 
सविस से पृथक किये गये थे, भ्रमी तक नौकरी 
पर नहीं सिया गया है। खेद है कि हिन्दुप्रों 





इांबतृपर १६६० 


पर बलात गुरुमुखी लादते का निर्णय श्ुटनेटेक 
नीति के रुप में राज्य में क्या गया है । 

पजाब सरकार वास्तविक वा निष्पक्ष हष्टि- 
कोरा भपनाये बिना ही इस समस्या को खटकाती 
चली भा रही है। यदि पञाव सरकार निष्पक्ष 
रुख झपताये भोर हिन्दी एवं गुरुमुखी को समस्त 
सस्‍्तरो पर समानता के प्राधार पर विकसित 
होने के खूले भ्रवसर प्रदान करे तो भाषायी 
उन्‍्माद तिरोहित हो जाय । 

सरकारी कर्मचारियों को पजाब भर मे 
कम से कम २० वर्ष के लिये उदूं, हिन्दी 
श्र्नेजी वा गुरमुसी के प्रयोग की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिये । भ्रपने बच्चो की शिक्षा का 
माध्यम घुनने की माता पिताप्रो को स्वतन्त्रता 
होनी चाहिये । इस प्रकार हिन्दी भोर गुरुमुसी 
के अध्ययन के लिये सीधे प्रोत्साहन प्राप्त 
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वितरण मे प्रमुखता दी जानी चाहिए जो उदू, 
हिन्दी, भ ग्रेजी भौर गुरुमुखी के पठन-पाठन को 
प्रोत्साहित करे | 

श्री प्रिसिपल महोदय ने शिक्षामन्त्री से 
प्रदन किया है कि क्या इस सुकाव में कोई 
साम्प्रदायिक्रता है ? भ्रधिकांश सरकारी नौकर 
हिन्दी या उद्ू जानते हैं। भागे उन्होने कहा 
श्रजातन्त्र' स्वाधीनता, शिष्टता और भ्रहिसा 
की चर्चा क्यो की जाती है जबकि पंजाब 
सरकार की कार्यवाही बडे भयानक बल-पअ्रयोग 
का रूप ग्रहण कर रही है जिसका देश के 
इतिहास में कही उल्लेख तक नहीं मिलता। 
विदेशी झासको ने भी इस प्रकार की बाधाए 
खडी नही की थी । पजाब सरकार को हस 
प्रकार के भाषायी प्रत्याचारों के बीज न बोने 
आहिए । ये भ्रत्याचार क्‍प्रधिक काल तक नही 





होगा। बाध्यता ने होनी चाहिये। समस्त किए जा सकते हैं । 
पंजाब में उन स्कूलों को सरकारी सहायता के (ट्रिब्यून २३-६-६०) 
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२५) मम्त्री आ० स० पहाड़गम, नई दिल्‍ली सजात-( मु गेर ) १२१३६ 
४ देक द्वारा ११६० ७।) सप्रहकर्ता-भी शिवद्यालु रामनाथजी 
१४) केदारनाथ जो जेसवाल पारनी जिशोले ( मोरीशस ) १२१६ 
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२०) केदारनाथ औ आर्य ( उड़ीसा में बाढ़ पीड़ितों व भोदिवासियों में 
प्रा० आयनगर कक्षा, पो? खेतासराय सीचे श्री स्मा० जश्यानन्द्‌ जी, वेद॒व्यास 
जि० जौनपुर ( ० प्र० ) १२०७४. भाश्रम, पानपोष को प्रेषित ) 
२) भीमठी प्रमल्ला मिथ दान दाताओं को पम्यवाद 
बर्मपतनी प० इरिबेंशनारामस ओ मिश्र रघुवीरसिद शास्त्र 
संजाव ( झुगेर ) १२५१५ सभा मन्त्री 


"रद 


हरियाना के बाढ-पीड़ितों की सेवा सहायता करो 
झार्य समाजों के नाम परिपत्र 


पजाज प्रान्त में विशेषत रोहतक नगश तथा जिले के ब्रार्मो भादि में बाढ से जो मगरूर 
उपद्रव व्याप्त हुआ भ्ौर जिसके वरिरानम स्वरूप धस झोौर जन की अ्रपार क्षति हुई उसका 
शियितु स्‍प्रामात सर्वशाधारत अनता को समाचार पत्रों से भिला है। हजारों ब्यवित गुहविहौन 
एव मिराखित हो गये हैं । प्चुभों के लिमे चारा नहीं रहा है। सर्वेत्र चकट, भ्रमाव भ्ोर कष्टों 
का भयानक हर्य व्याप्त हो गया है। सकट के इस काल में श्रायं समाज थीडितों की सेवा- 
सहायता और रक्षा के कार्य थे पीछे नहीं रह सकता। सावंदेशिक सभा के कार्यक्रर्ता सहायता 
कार्य के सिये वाढ-पीडित क्षेत्रों में घूम-धूप कर सहायता कार्य कर रहे हैं। श्वना की शोर से 
इधानन्द मठ रोहतक में भार्य समाज का सहायता केन्द्र खुल गया है। रोहतक के प्रतिरिक्त 
थी झनेक स्थानों पर केन्द्र सोलने होने । सभा ने तात्कालिक कार्य के लिगे ९०००) भेज दिया 
है। सभा के मन्त्री भ्ोर प्रधान प्रभावित क्षेत्रो भौर पीडितों कौ दुरबस्था देख भावे हैं। वहां 
की दला बस्तुत कारुणिक है। श्रार्य प्रतिभिधि सा पजाब ने मी १०००) तुरम्त दे दिया है 
हबा सब प्रकार तत्परतापूर्वक समा को सहयोग दे रहो है । 

सवे साधारण जनता से झ्ाशा की जाती है कि वहू सकट के इस काल में पोडितो की 
शैवा भौर सहायता कार्य में भ्रपना यीग दान करेगी । सहायता कार्य के लिये धन, वस्त्र भीर 
झौषधि की भति भावदयकता है। इनमे से जो भाई सदह्रायवा कर से उन्हें करके यश झौर 
पुण्य का भागी बनना चाहिये। 

झाय समाजो ध्रोर भ्रा्यं नर तारियो से प्रनुरोध है कि वे भ्रधिक से अधिक जो सहायता 
बन पड़े अवद्य करें । धन हत्यादि सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में भेजा जाय । 


हरबाला प्राय धमान्र का गढ़ है। रह सकट के काल मैं सेवा भौर स्रद्मायता के लिये 
सर्देव प्रगुसर रहता हैं। भरत उस धर झापत्ति आई तो हमारा कत्तेग्प है कि हम उम्रद्धो सेवा 
झौर सद्दायता के लिने अग्रसर हों । 


रपूधीरहिंद शाखी 
मल्त्री 


बकनला है कि भाय तर तारियो, भाय समादों भौंद श्वंशञायाशल अगता है हरयाना 
की इस प्राकृतिक ल्ापत्ति को प्रपनी भरापत्ति मान ऋइ अपता कर्तव्य पूर्र ऋश्ना आरम्म कश 
दिया है। यह धन, वस्त्र भौर भौषधि से सहायता कर रही है--सपादक 


सार्वदेशिक आर्य वीर दल 


भाय॑ समाजों के नाम परिपत्र 

सा्ंदेसिक आद अखिनिधभि सदा के तत्वादअान में १४२९ से झायें वीरदलख का काय्श संचालित हा 
रहा है भौर सभा इसे प्रधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए त्रयत्तशील रही है। लक्ष्य महू रहा है कि ध्ाय॑ 
समाजों के निर्णय पर छसे चरित्रवान भ्रौर प्रछ्तेक्षिद भापे बीरों का शबुदाय रहे जिन्हें शा समाज के भधिकारों 
की रक्षा भौर सेवा-सहायता के झवसरों पर सगाया जा सके ! 

प्रारम्भ में भ्रायं बीश दल का सचामन सुस्यतया भाये समाजों प्रौर प्रान्तीप सभाओ्रो के अ्रघीन रखा 
गया था। यह व्यवस्था भाये वीरदस की जड़ बनाने शौर का्य की प्रगति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुईं। इसके 
पदचातु झार्य वीरदल का ध्येय झार्य नवयुवकों में क्षात्र धर्म का प्रयार मुख्य तथा सेवा सहायता का कार्य गौण 
बना विया गया भर इसके सलठन का रूप बदल दिया गया | परिणाम यह हुआ कि प्राम आये सबाजें में 
इसके प्रति ससत्थ की भावचा जदुत ते हुई और इसे बहुत कम या नाम मात्र का सहयोग प्राप्त हुप्रा, इसकी 
प्रगति अधेक स्थानों पर भर ठित हो गई भोर जा कु ठति न हुईं वहां भी ध्रमीड़ कल उत्पन्त करने में झ्समर्थ 


॥ 

सार्वदेशिक सभा इसे जीवित, जागृत सस्वा देखना चाहती है भौर यह भी चाहती है कि भ्ाय॑ समाजों 
का इसे सहयोग भौर सरक्षण प्राप्त रहे। इसी बात को लक्ष्य यें रखते हुए सा्वदेशिक समा की प्रन्तरग सभा ने 
झपनी २७-३ ६० की बेठक में विचार करके भाग॑दीरदल के सयठन के कुछ मोलिक उदय नियत किए । उन 
उद्द यों के भ्रनुसार नियमों को सशझोधित किया गया है जिनकी १ प्रति श्राप को क्षीत्र भेजी जा रही है। 
भापसे भमुरोध है कि श्राप इन नियमों के भ्रनुसार भपने समाज में भागंवी रदल का संगठन करके उसे सुचारु 
रूप से सचालित करें। 

झापकी सूचना के लिए यह भी लिख देना प्रावदयक है कि पहले नियमों के प्रनुख्सर जो नियुक्तियां हुई 
थीं तथा विविध स्थानों पर समितिया, उपसमभितियां बनी भी वे सब समास हो गई हैं। २६-६-६० की भ्रन्तरग 
सभा ने भायंवीरदल के रक्षा सचिव सभा उपभ्रधान श्री देश राज जी चौधरी तथा प्रधान सचालक श्री मिहरवन्द 
जी धीमान को निर्वाचित किया है। रक्षा सचिव महोदय ने नए नियमों के अनुसार श्री प० सुखदेव जी शास्त्री 
को उपप्रधान सचालक नियुक्त किया है भौर पश्रव थे ही प्रधात सचासक की देख-रेख प्रौर मार्ग-प्रदर्षत में 
सार्वेदेशिक समा की झोर से दस का सचालन करेंगे। श्री सुखदेव जी दास्त्री भ्राय समाजों भौर भाये जनता के 
लिए नए नहीं हैं वह भावंवीर दल के पुराने प्रनुभवी कार्यकर्ता हैं। 

धापसे तिवेदन है कि नए नियमों के भनुसार झाये वीस्दल का सगठन और सचालन करें, इसे जीवित 
सस्‍था बनाएं तथा सार्वदेशिक झ्राय॑ बीसदल समिति, उसके झधिकारियों तथा श्री सुखदेव जी शास्त्री को अपना 
पूरा-पूरा सहयोग दैवें जिससे सगठन के कार्य की प्रगति को बढाने में उनके हाथ दृढ़ हों, भौर उनका मार्ग 
प्रणस्त हो ! 

५ भी स्पष्ट कर देना स्‍ग्रावद्यक है कि श्री धरोश्सप्रकाश जी त्यागौ,जो झार्य वीर दल के प्रधान सचालक 
से भौर इस समा की भोर से छोटा नागपुर में ईसाई प्रभार निरोध का कार्य भी कर रहे थे, त्याग-पत्र केकर 
शमा से झलग हो चुके हैं। सावदेशिक सभा द्वारा संचालित भा गीर बल तका ईसाई प्रचार निरोध के कार्य 
से भव उदका फोई सस्यत्ध नहीं है । 

जी शुक्देव जी शास्त्री इस समय ईसाई प्रचार निरोच का भी कार्य कर रहे हैं। इस समय उत्तका मुक्ष्य 


सवान रांची ( क्पेटा कबयुर ) है । 
स्वृवीरसिह शास्‍्तरी 
खा मभ्भी 
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हरयाणा में बाढ-पीड़ितों की सहायता* 
सार्वदेशिक सभा में प्राप्त धन का विवरण 
७-६-६० ई० से २६-६-६० ई० तक 
हरयाशा बाढ़ पीड़ित सहायता निधि 


१०१) मन्त्री आयसमाज, करोल बाग 
श्‌ ०१) 9१ 99 बल्खमागढ़ 
१९१) मुख्याध्यापिका, नगर निगम कन्या पाठशाला 
चूढ़ीवालान, दिल्ली 
१००) मघानन्द जी सिकन्दरावाद, ( युलन्दशहर ) 
१०१) जगल्ाथ दिलीपर्सिद जी नयाबास, दिल्‍ली 
१०१) मुरारीज्ञात्ष मुकटबिहारी, खारी बावक़ी दिल्ली 
१०१) दिल्ली बनत्पति सिंढीकेट,सारीवायली दिल्‍ली 
१०१) कन्हैयालाज़ जी, गाढोदिया मार्केट दिल्ली 
१०१) श्यामसुन्दर राघेश्यामज्ी, ईश्वर भवन दिल्‍ली 
१० १) कन्हेयालाल देवीसहाय चावड़ी वाजार दिल्ली 
१२१) ईरशवरदयाल विजयकुमार ईश्वरमवन, दिल्ली 
१०१) झमर डाईस्टफ कम्पनी, तिलकवाजार, दिल्ली 
१०१) उगामल' गोपीनाथ जी सूत वाले 
ईश्वर भवन, दिल्क्ी 
१०१) जीवनराम गनपतराय जो फ्लाथ मार्केट,द्ल्ली 
५१) गंगाघर ईश्वरद्याल जी, नया बाजार दिल्‍्खी 
५१) आत्माराम ओमप्रकाश जी, ईश्वर सवन दिल्‍ली 
२) इन्दु वर्मा, ३१५० कूचा ताराचन्द, 
दरिया गंज दिल्ली 
पृ००) मम्त्री आ० प्र० नि० सभा, पण्जाव 
१०१) नारायणदास रतनलाल् जी, 
३४६-जायड़ी बाजार दिल्‍ली 
१०१) स्यू इणिडिया प्रेस, कनाट सकस, नई दिल्खी 
५१) गुजरात तम्बाकू हाउस, ईश्वर सषन, दिल्ली 
५१) तुखसीभाई गोवर्धनभाई पटेल्ल,वयावांस,दिल्ली 
५१) रतनलाल गोबिम्दकास 


१०१) फतेइजन्द जयचन्द, नया बाजार दिल्ली 
५१) अमर टेक्स टाइल कं० कलाथ मार्कीट दिल्ली 
२५) मन्त्री आयसमाज, शकूर वस्ती दिल्ली 
५११) 9० वदनसिंद जी झाये पहलवान 
२८६&-कूचा घासीराम चा० चो० दिल्ली 
२५०) आये कन्या विधालय, दुर्ग 
१०) भीकृष्ण जी गुप्त, नागपुर 
५) स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वती 
१००) घनश्यामसिह जी शुप्त 
२५) भीमती रामदेवी जी, ३-अगपुरा नई दिल्खी 
२५) सम्राट प्रेस, पहाड़ी घीरज, दिल्ती 
१) गन्धर्वसेन जी खोसला 
धू) प्रेमचन्द भी 
१) भमगवानसिंह जी शास्त्री 
२००, मन्त्री आयकुमार सभा, किंग्से दिल्ली 
४१) मन्त्री आये समाज (गुरुकुल विभाग) 
राणी का तालाब, फिरोजपुर शहर (प आब) 
५) भम्मनलालजी, ४८८२ लदडूघाटी पहादुगंज 
नई दिल्ती 
पू१) मन्त्री आय समाज नेनीताल । 
१०१) भी एच रमजलास जी, सद्रवाजार, दिल्ली 
१०१) इन्नूमाई गोबिन्दक्ञाक्षजी,क्लोथ मार्केट दिल्खी 
५१) अम्याप्रसाद जदो जी, कटरा तम्बाकू 
खारी बायत्धी, दित्खी 
१०१) रामशरणदास जी श्रीकिशनशास 
नया बांस दिश्की 


अक्तूबर १९६० 


श्रार्वदेशिक 


डंडे 





१० १) खेमचन्द जी बहादुर आहूबा 
श्ी० वो० रोढ, दिल्सी 
३१) पी० जी० यधत्न एण्ड कम्पनी 
जी० बी० रोड, दिल्ली 
२१) एम० ढी० शर्मा जी ५८-जी, थी रोड, दिल्ली 
१५) उमरावसिंह जी रामचन्द्र लाहौर वाले 
चान्द॒पुर स्याऊ, जि० बिजनौर 
१०१) राधाकिशन जुगज्किशोर जी दिल्ली 
११) रामेश्वरदास जी गुप्ल, गुप्ता प्रकाशन, 
४८ रेगड़पुरा, करौल बाग, दिल्ली 
१०१) हरिनारायण गोपीनाथ, दिल्ली 
१०१) ज्योतिप्रसाद जगन्नाथ जी, नया बास, दिल्ली 
११) हुकमचन्द भोलानाथ जी, मोती बाजार, 
चांदनी चौक, दिल्‍ली 
१०) श्री कुन्दनलाल जी, मथुरा 
५१०) बसन्तराम ज्ञी, 
सन्‍्त्री आये समाज फुलेरा, जकशन 
पू०) सन्‍्त्री आयसमाज ब्यावर ( अजमेर ) 
६१) मन्त्री आये समाज कृष्णनगर (शाहदरा) 
११) प » जेमिनी जी शास्त्री, एम० ए०, 
कूचा ताराचन्द, दरियागज्ञ, दिल्ली 
महात्मा आनन्द भिछु ज्ञी द्वारा 
३३) मन्त्री आ० स० तीमारपुर, दिल्‍ली 
महात्मा आनन्द भिक्षु जी द्वारा 
र८) मनन्‍्ती आ० स० हिसार, ( पंजाब ) 
१०५) यूनियन बैक आफ इण्डिया, 
चॉदनी चोक, दिल्ली फे स्टाफ द्वारा 
६ कुमारी नानकी घोटवासी सभा कुमारी चन्द्रा 
सोटवानी द्वारा ) 
२३३)४१ सन्त्री आ० स० लाजपतनगर, नई दिल्ली 
महात्मा भानन्द भिन्न जी सरस्वती द्वार 
३१) मन्त्री आ० स० साहिवगज, (विहार) (स०प्र०) 
१८) बारुसिंह जी आ० स०» सदस्य 
पृरवालियान ( मुजफ्फरनगर ) 
३) भन्त्री आ० स०, पथरगासा (स०प्र०) (विहार) 
१७०) भी इरिश्न्द्रओो, मन्‍्ती आ०स« रामपुर(ह« प्र) 


११) इरिमोइन जी, पंजाब बिस्कुट फेक्टरी 

के सामने, पं० मनोहर भी वि० अ» द्वारा 
.ू १) सशगल एस्ड सन्‍स, आसफ अली रोड, दिल्ली 
१०) श्री इरिश्नन्द्र जी, मानस प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली 
२१) साइन्टिफिक इक्विपग्रेंट बक्से 

१ ७७७ निकलसन रोड, दिल्ली 

५१) गुप्ता तम्बाकू कम्पनी, द्रियार्गज, दिल्‍ली 
२५) पं० विद्यानिधि जी, रेगढ़पुरा, दिल्ली 
११) श्री मनोहर जी द्वारा सगृह्दीत 
१०) मन्‍्त्री आ० स० कारकत्ञ (दक्षिण कनारा) 
११) जागिढ वैदिक विद्यालय, फतेहपुर (राजस्थान) 


५००) भार प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश 


योग 
दानदाताओं को धन्यवाद 
इस दान में दिल्ली से ज्ञो धन संग्रह किया 


गया है उसमें श्रीयुत मनोइर जी डिद्यालक्लर का 
प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय है । 


रघुवीरसिंद शास्त्री 


सभा मसन्‍्त्री 


१५६१)८१ 


फः 
विविध सद्दायता तथा कार्य 
हरयाणा बाढ़ पीड़ित सेवा केन्द्र दयानन्द मठ 
रोहतऊ में १०-६-६० से १५ ६-६० तक जो घन, 
वस्त्र, भाटा, सिरक्रियाँ तथा औषधियां श्राष्त हुईं 
ओर उस केन्द्र द्वारा बांटा गई डनका ब्यौरा इस 
प्रकार है -- 


श्री प्रो० शेरसिंद एम० एल० ए० द्वारा 
4०-६&- ६० 
१--२२ येले दवाइयों के छिए प्राप्त 
२--२ बोरी गेहेँ का आटा ( भी ला० काशीरास जी 
रोइट वाले ) 


३--१ बोरी, हे कदठे आटा (सार्वदेशिक सभा से) 
२१ गज्ज रंगीन कपड़ा 
११--६-६० 


डक 


६--१४ प्रकार की भिन्न २ औषधिया 
७--२ बोरी आटा गेहूं, ( आर्य कुमार सभा, 
श्ाये समाज विरत्ा लाइन्स ) 

(सर) भी प ० रामचन्द्र जी द्वारा वितरित बस्तुए -- 
सिरकियां १४४ परिवारों को, आटा ८२ परि 
बार, कपड़ा २३१ परिवार । 

२२२॥-) की औषधियां गुरुकुल झब्मर से 
प्राप्त, श्री आचार्य भगवानदेवजी ने ५००) की 
ओोषधियां देने का बचन दिया । 

(गु) २२ देहाती केन्द्रों में स्थयं सेवक ओऔषधिया 
वितरण करने गये । 

(घ) दयानन्द मठ में १४५ रोगियों की चिकित्सा 

| 





इ४८ सावदेशिक अक्तूबर १६६० 
माननीय सेठ जुगलकिशोर जी बिरला दिल्ली के या 

द्वारा भी प॑० रामचन्द्र जी शास्त्री १--सावदेशिक सभा १०००) 
(क) १ ; २्‌ सिरकियाँ-- १६ पं>्ड्ी का बांटी २--आये प्रतिनिधि सभा, पंजाब ३००) 
>> २०० ग्ग्१5६० पूं० ३--.श्री मा० पोहकरमल * २० ) 
गई' ओर ४० चो« इरीराम जी वकील रोहतक ७. वेद्प्रकाश बोहर १०) 
ड्वारा बांदी । १--मा० लालमनपिंह टटेसर २५) 
२--६० सफेद चादरे ६--श्री जुगलाल हरिज्नन रृहरी रोहतक १०) 
३--३५ रंगीन चाबरे ७-» सी० यल बाहरी शिवपुरी हावड़ा १०००) 
४--१६० धोतिया जनानी ८--+ दौलवराम बाठला बरेली १००) 
बकओ पा &€- ,, पंत्रनकुमार १५) 
५--७८० गज बंगेर घुला लट॒ठा १०-७ रामेश्वर प्रसाद ३) 


११-,, विष्णुस्वरूप सुपुत्र श्री रामनारायण 
पटवारी ( द्वारा श्री प्रो० रामसिह जी 
एम्० ए० दिल्ली १०१) 

योग. २७६१) 
सार्वदेशिक सभा में प्राप्त तथा रोहतक केन्द्र 

को प्रेषित -- 

१-- गुरुकुल कागड़ी फार्मेसी ८ पेटिया(बढ़ी) दवाई 


२--रिजव बेंक नई दिल्ली १८ ऊली कपड़े 
३- साढ़िया १३ 
४--धघोतिया मर्दानी ] 


४--१ बोरी, ३ कटठे आटा 

श्रीयुत पं० ठाकुरदत जी अमृतधारा देहरादून 
ने १ वेय दयानन्द मठ में ओषधियों सहित विठाने 
का निश्चय कर दिया है। वेश सहोदय शीघ्र ही 
दयानन्द मठ में आंने वाले हैं । 








६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देष्य 
> है,---अर्थात्‌ शारोरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति 


करना । 


( आये समाज #ा छठा नियम ) 


वि कुमार सभा किंग्ज़वे देहली द्वररा प्रकाशित प्राप्य साहित 

निम्नलिखित पुस्तकें मन्त्री प्रकाशन विभाग आये कुमार सभा द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं । यह 
प्रकाशन सभा ने जनता में प्रचारा्थ अत्यन्त सस्ता छापा है । दानी सञ्जन सदस्नों की सख्या में मगाकर 
बाट एवं प्रकाशन विभाग के सदस्प बनकर वेदिक सादह्वित्य के प्रचार में सहयोग दें । 


नाम पुस्तक नाम ज्लेखक प्रति प्राप्ति / प्रतिशत 
(१) मद्यनिषेध की आवश्यकता ( रघुनाथ प्रसाद पाठक ) श्र ६-२५ 
(२) बलिदान का राष्ट्रीय महत्व ( झोम्प्रकाश पुरुषार्थी ) -१० ७-०० 
(३) प्रार्थनालोक ( श्री जगदीश विद्यार्थी ) -१२ १०-०० 
(४) गीता-उपदेश 92 .3४. -) “१० १५-०० 
(५) पीछे ह्ट्टो (्‌ | डक ) -& 2 
(६) अनमोल मोती  उआक पड ६) नरं५.... २५-०० 
(७) मुक्तिसोपान प्रथम भाग ( स्वा० भ्रद्धानन्द जी ३०... २५-०० 
(८ मधुगान ( प० देवकीनन्दन भज्ननोपदेशक ) न्द ५ ०० 
(६) आदश शिक्षा ( श्री जगदीश विद्यार्थी ) न्दे ०० 
(१०) नभ के तारे ( रमेशकुमार लौ ) “२५... २५-०० 
(११) गुरु दक्षिणा* ( ब्रद्मस्वरूप शर्मा ) “२५. १४-०० 
(१२) मुक्ति सोपान द्वितीय भाग ( भी स्वा० श्रद्धानन्द जी ! “३०... रे६-०० 
(१३) वेदिरू इश्वरवाद तथा आधुनिक विज्ञान (५० घमदेव विद्यामात्तण्ड) “३०. २० ०० 
(१४) भगवान कृष्ण ( जगदीश विद्यार्थी ) नरै०..... २०-०० 
के यह अदभुत पुस्तक ऋषि निर्वाणोत्सव (दीपावली) के श्रवसर पर जनता तक पहुँचाने के 

लिए तेयार की गई हे । 


आतह्कु निग्रह हवन सामग्री 
दमा एवं यक्ष्मा पर 

विन्ष्याचल पर्वत अन्तर्गत चित्रकूट गिरि के अञ्चल में लहराने वाली दमा 
एवं यद्तमा नाशक जड़ी बूटी से भरित तथा हिमालय की सुगन्धित जड़ी-बूटियाँ, वन- 
स्पतियों और काप्ठादि अष्टर्ग ओषधियों से पूरित यह आतक्ू निग्रह, धवन सामग्री, 
सर्वोत्तम शुद्ध, पविन्न, सर्व ऋतु भनुकूल शास्त्रोक्त, स्वास्थ्य वर्धक, कीटाणु नाशक तथा 
सर्वोपयोगी है । इसके देनिक प्रयोग से तमाम रोग नाश होते हैं। दमा एवं यक्त्मा से 
पीड़ित महाजुभावों को पीपल की द्वी समिधा लेनी चाहिये । 

मूल्य ६०) मन आडेर के साथ १०) प्रतिशत पेशगी अवश्य मेजें । 


प्रधान कार्यलय:--देयानन्द दातव्य ओषधालय 
आयेसमाज नेंनीताज्ञ (उ०प्र०) 
उपप्रघान कार्यालय !---चिंत्रकूट आयवें दिक निकेतन 





निर्यल शरीर 
को शक्षि प्रदान < 
फरने में गुरु- 
कुछ कांगड़ो 
“द्राद्यासव” )। 
का प्रमुख स्थान 
है। इससे पु- 
रानी खांसी, 


का 


4262 





स्थानीय विक्रेता से सीजिये या इमें लिखिये । 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेती हरिद्वार 


शाखा कार्यालय---३८४६ ल्ोद्दे वाली शक्षी, चायड़ी बाजार, दिल्‍ली | 
दिल्ली के स्टाकिस्ट 
१ इन्द्रप्रस्थ झमायुर्वेदिक स्टोर्स, 
३६६ चांदनी चोक, दिल्ली । 
२. भोमसेन शास्त्री, लाजफ्तराय मार्केट, 
दीषान दाद, चांदनी चऔक,दिल्खी । 
३. रामा मैडीकल स्टोसे, 
११ शंकर मार्केट, कनाट प्लेस, जई दिल्ली । 
२0५० 
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८२४८४ 
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बछ छछ छाछहज उजल॒छाक, 











५५०५७) 
८626626' 








प्रचार करने योग्य ट्रेक्‍्ट 











मूल्य भ्रति सेकड़ा | १९ आर्य शब्द का महत्व )०६ ,, ७५९० 

१ आयंसमाज के मन्‍्तव्य. )०६ श्रति ५) | १३ दशनियम व्याख्या 2०६ ५. 2५० 

२ शकासमाधान )०३ , ३) । ४8 तीथ ओर मोक्ष 2०६ ». ७2.५० 
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देवकामा )०६ ,, ५) | १६ नारायण स्थमीजी की 

७ गो करुणानिधि )०६ , ४) सक्तिप्त जोवनी )०६ , ५) 
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नोट--(१) आडर के साथ २४ प्रतिशत चौथाई धन अगाऊ रूपमें सेजें । 
(२) अपना पूरा पता डाकखाने तथा स्टेशन के नाम सहित साफ २ लिखें । 
(३) विदेश से यथासम्भव घन पोस्टल आउडंर द्वारा आना चाहिए । 


